॥ ओउम ॥ 


ओं भूभु वः स्वः । तत्सवितुवं रेण्यं भगोदेवस्य धीमहि ` 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


लट 
7 


सदाचार साधन 


. -०-लेखक-०- 
श्री १०८ ब्रहसलोन महात्मा 
प्रभु आश्रित जो महाराज 


=: प्रकाशक :- 
श्रीमती कष्णादेवी महाजन (तथा पत्रों) 
सरेखा महाजन 
जो १४|५ए आशा भवन, राजौरी गाईन, 
नई दिल्लो-२७ 


| स० २०५४ वि० | 
A द्वितीय संस्करण फरवरी १६६७ ई० मूल्य १०| 
ei CS बमो 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 


ओं भुभु'वः स्वः । तत्सवितुव॑रैण्यं भग दैवस्य धी महि 
| धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


~ 


सदाचार साधन: 


। १ डे 13, 
।३ 70४ | ॥ 


Be SN € 
श्री १०८ ब्रहसलीन महात्मा 
प्रभु आश्रित जी महाराज 


—: प्रकाशक :- 
| श्रीमती कष्णादेवी महाजन (तथा पुत्रो) 
सुरेखा महाजन 
जी १४|५ए आशा भवन, राजौरी यान, 
वई दिल्ली-२७ 


सं० २०५४ वि० 


(द्वितीय संस्करण फरवरी १९६७ ई० मूल्य १०|- 
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पर्व पीठिका | 


इस पुस्तक 'सदाचार साधन का प्रथम संस्करण 

श्री महाजन दम्पत्ति के व्यय पर संवत्‌ २०२५ वि० 
सन १६६८ में प्रकाशित हुआ था। श्री पूज्यपाद महाः 
[ज जी सं० २०२३ वि० के फाल्गुन सुदी पंचमी को 

ब्रह्मलीन हुये । उस समय यह परिवार विशष यात्रा | 
पर दक्षिण में था । वहां समाचार पत्र में यह समाचार | 
पढ़ा तो अति दुःखी होकर यात्रा मध्य में ही वापिस | 
अपने गह लौट आये । इनको इस महद्‌ दुःख में आइव।-| 
सन दिलाने हेतु श्रीमान्‌ लाला जोघाराम जी मुझ इनके | 
घर ले गये और कहा कि इनके धयं के लिए इस पुस्तक | 
का प्रकाशन इनके व्यय पर कर दिया जाथगा आप. 


| | 
इसकी भूमिका लिख दें। मैंने बहुत विचार के पश्चात्‌ 
एक कविता बना दी जो प्रथम संस्करण में छपी 


४" 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0000 
Re ASI, 


थी बाबू जी, तो वग चले पाए, अब, उनकी घर्मपत्नि 
[श्रीमती कृष्णा महाजन और पुत्री सुरेखा रानी महाजन 
| ने सदाचार साधन'पुस्तक का दूसरा संस्करण अपने व्यय 


। पर छपवाना स्वीकार किया है अतः प्रथम संस्करण की 


| बहो कविता कुछ परिवंतन के साथ इस संस्करण में छापी 
| जा रहो है। श्रौ महाराज जो में श्रद्धा उस परिवार 
। को उस समय थी तथा अब भी है । इसके लिए प्रका- 


| 
| 
| 


Mn NR 


दान विभाग इन मां पुत्री का बहुत-२ धन्यवाद ओर 


आभार कृतज्ञता प्रकट करता है । परमेश्वर अपनी कृपा 
से प्रकाशको को सदा कल्याण मागं षर चलाते रहै । 


शुभाकांक्षी 
प्रभुभिक्ष- कृते महात्मा प्रु आशित साहित्य 
प्रकाशन विभाय, वे०भ०सा० आश्रम रोहतक 
१२४००१ 
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परम पूज्य गुरुदेव ! 


झापकी पवित्रदात आपको ही समपित:.. । 

तुम चले गए, हम छले यए। 

- हमें ज्ञानन था, कुछ भाननथा। 
कुछकह न सके, दुःख सहन सके । 
कुछ दै न सके, कुछ ले व सके । 
हम पकड़ें अब किसका दामन । 
आपत है, 'सदाचार साधन' । 
हम करे नमः प्रभु चरणों मै: 
विचरं गुरु भ्राजा पालन में 


Tr CE ei CC UN AE a REE Dl REP Pr tao ve न 


| 
-समपंण- | 
। 
स्व० चमनलाल महाजन, का परिवार | 
श्रीमति कृष्णा महाजन (पत्नि) सुरेखा महाजन (पुत्री), 
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ओं भूभ्रु व: स्वः । तत्सवितुरव रेण्यं भग दैवस्य घीमहि 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


सदाचार साधन 


०६25 
¬-०-लेखक-०-. 


श्री १०८ ब्रहसलीन महात्मा _ 
प्रु आश्रित जो महाराज 


-: प्रकाशक :- : 
श्रीमतो कष्णादेवी महाजन (तथा पुत्रो) 
स्रखा महाजन 
जी १४/५ए आशा भवन, राजौरी याईन 
चई दिल्ली-२७ 


स्‌० २०५४ वि० 
| द्वितीय संस्करण फरवरी १६६७ ई० मूल्य १०|- 
lass 


| 
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पूं पीठिका | 


इस पुस्तक 'सदाचार साधन' का प्रथम संस्करण 

श्री महाजन दम्पत्ति के व्यय पर संवत्‌ २०२५ वि, 

सन १६६८ में प्रकाशित हुआ था । श्री पूज्यपाद. महाः 
राज जी सं० २०२३ वि० के फाल्गुन सुदी पंचमी को 

ब्रह्मलीन हुये । उस समय यह परिवार विशेष यात्रा| 
पर दक्षिण में था । वहां समाचार पत्र में यह समाचार | 
पढ़ा तो अति दुःखी होकर यात्रा मध्य में ही वापिस. 
अपने गृह लोट आये । इनको इस महद्‌ दुःख में आश्वा- | 
सन दिलाने हेतु श्रीमान्‌ लाला जोधाराम जी मुझे इनके | 
घर ल गये और कहा कि इनके धेयं के लिए इस पुस्तक | 
का प्रकाशन इनके व्यय पर कर दिया जाथगा आप; 
इसको भूमिका लिख दे । मैंने बहुत विचार के पश्चात) 
एक कविता बना दी जो प्रथम संस्करण में छपी । 


| 
। 
| 
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श्री बीबूली“तो'ध्वग लि "अबे उनकी “धमिपत्नि 
श्रीमती कृष्णा महाजन और पुत्री सुरेखा रानी महाजन 
ने सदाचार साधन'पुस्तक का दूसरा संस्करण अपने व्यय 
पर छपवाना स्वीकार किया है अतः प्रथम संस्करण की 
वही कविता कुछ परिवंतन के साथ इस संस्करण में छापी 
जा रहो है। श्रो महाराज जो में श्रद्धा उस परिवार 
को उस समय थी तथा अब भी है। इसके लिए प्रका- 
शन विभाग इन मां पुत्री का बहुत-२ घन्यवाद और 
आभार कृतज्ञता प्रकट करता है । परमेश्वर अपनी कृपा 
से प्रकाशकों को सदा कल्याण मागं षर चलाते रहे। 


शुभाकांक्षी 
घ्रशुभिक्ष- कृते महात्मा प्रभु आश्ञित साहित्य 
प्रकाशन विभाग, वे०भ०सा० आश्रम रोहतक 
१२४००१ 


NE 
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परम पूज्य गुरुदेव ! 


झापकी पवित्रदात आपको ही समर्पित... । 
तुम चले गए, हम छले यए। 
हमें ज्ञान नथा, कुछ भाननथा। 
कुछकह न सके, दुःख सहन सके । 
कुछ दै न सके, कुछ ले च सके । 
हम पकड़ अब किसका दामन । 
अपित है, 'सदाचार साधन' | 
हम कर नमः प्रश्न चरणों में ¦ 
विचरे गुरु झाज्ञा पालन में । 


-समपंण- 
स्व० चमनलाल महाजन, का परिवार 
थरीमति कृष्णा महाजन (पत्नि) सुरेखा महाजन (पुत्री) : 
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“सदाचार साधन' 


। . जो साधक मनुष्य ब्रत अनुष्ठान में अपने पिछले 
| किये पापों को याद करता है या स्वयं चित्र सामने आ 
। जाते और पश्चाताप होने लगता है और आँसू छम छम 
* करने लग जाते हैं और इससे थोड़ा संतोष हो जाता है 
कि मैल धुल गया | यदि बार-बार वही ही किये पाप याद 
| किये जाकर रोता रहता है तो यह उल्टा हानिकारक है | 
| किये पाप को बार-बार याद नहीं करना चाहिये। पाप 
| की याद ही पाप के समीप ले जाने वाली होती है। 
| पश्चाताप जब एक दो बार हो गया हो ! फिर बार-बार 
याद करके रोना चाहिये। प्रेम के आँसुओं में प्रभु से, 
प्राप्त की हुई दात दया को तथा कष्ट के समय में 
| रक्षा आदि को याद करना चाहिये। इसका लाभ बहुत है। 
| प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रेम, आर्द्रता, नम्रता ये सब गुण आ 
| जाते हैं। अब यदि विचार करना है तो यह कि जिसः 
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3s sn nd 0 जज 0 Ll सदाचार साधन 
पाप को मैं कर चुका हूँ उसका परिणाम फल क्या-क्या 
हो सकता है? ताकि फिर ऐसे पाप का विचार ही न 
उत्पन्न हो सके | जब तक फल के स्वरूप को जान नहीं 
पाता तब तक वही पाप का अपना रूप सामने होता ही 
रहेगा | 


“पाप के फल का स्वरूप' 


हर एक किये पाप का फल एक जैसा सबके लिए 
नहीं होता | उदाहरणार्थ एक आदन की आंख में मैयोप्या 
(दूर से कम दीखता) है जन्म से, एक अन्धा है जन्म से 
या हो जाता है बाद में। एक काना है, एक की आँखे 
चुन्धी (आंखे छोटी ) हैं | इत्यादि हैं तो यह सब आँखों के 
पाप के फल किन्तु पाप भिन्न-भिन्न प्रकार का है। 
इसलिये फल भी भिन्न-भिन्न प्रकार का मिला है। 

व्यभिचार का पाप कई प्रकारा से होता है। कभी 
पुरुष स्त्री के सौन्दर्य पर मोहित हो जाता है, कभी स्त्री 
पुरुष के यौवन और सौंदर्य पर और कभी. मधुर संगीत 
पर मस्त हो जाती है। कभी पुरुष धोखा, कपट से, छल 
से, बलात्‌ निकाल ले जाता है, कभी डाका मारकर 
ले आता है, कभी वेश्यागमन,कभी हीन जाति को अधीन 
करके, या निराश्रय पाकर, कभी-कभी परस्पर स्वीकृति 
से, पति की उपस्थिति में पत्नी का व्यभिचारिणी बनना, 
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| बनना, कभी विधवा अवस्था में न रह सकना, कभी 
| कुंवारापन में पूर्व प्रबल संस्कारों के वेग से। इन सब 
| पापों का फल भिन्न-भिन्न रूप से होता है। इसलिए 
। बाल्यावस्था में अज्ञानता यौवन में ज्ञान से जैसा पाप 
| हुआ हो, उस पर गहरी दृष्टि डाल कर विचार करते 
। रहने से पाप का भयानक फल जब सामने आ जावे, तब 
' फिर भविष्य में पाप न होगा, और फिर इसके लिए रोना, 
| पछताना अनुचित है। हाँ, इसके फल भोगने के लिये 

प्रार्थना करनी, कि बलऔर साहस मिलें और ऐसे उद्यत 

होना कि इसके भोगने में स्वागत के समान प्रसन्नता हो 
। कि ऋण उतर रहा है। 


। यज्ञ अग्नि से दो उपदेश 


| प्रातः ८-३० बजे 

| प्रातः ६बजे निवृत होकर कुटिया से उपासनालय 
में पहुंचा।.ऊपर से यज्ञ अग्नि की राख को हाथ 
। लगाया | बहुत गर्म थी | चारों ओर लगाया बहुत गर्म थी। 
।निश्चित होकर जप में लग गया। ७ बजे फिर हाथ 
लगाया राख बहुत गर्म थी। ७-३० या ७-४५ बजे हाथ 
लगाया गर्म थी और अब जब ८-१५ बजे जप से 
।निवृत हुआ और हवन करने के लिए तैयारी की 
तो हाथ लगाया, गर्म तो थी परन्तु विचार आया 
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सदाचार साधन | 
पहले प्रार्थना न करूँ आग को देख लू। ऊपर से राख प्रार्थना न करू, आग को को देख लू, लू। ऊपर से राख | 


दूर करते बड़ा सेक आवे। (राख) उतारने लगा, बस | 
राख ही राख। अन्त में चमक हुई ।(प्रभु का) धन्यवाद 
किया। सब राख उतर गई तो देखा सिर्फ एक अंगारा | 
निकला। और वह भी छोटा। स्तब्ध रह गया और, 
धन्यवाद भी किया। झटपट अंगारे को एक लकड़ी के. 
छिलके पर रखा | कोयले लगा दिये। पंखा करने लगा। 
कोयले में अग्नि लगे ही न। डरा कि ये भी बुझ जायेगा | 
चन्दन की छोटी-छोटी बारीक समिधा रखीं | पंखा करने | 
लगा। अन्त में बहुत समय पश्चात्‌ पंखा करते करते 
कोयलों में (अग्नि) लगी और फिर मैं फिर ऊपर पतली 
समिधायें रख प्रार्थना करने लगा | कल सायं बहुत अग्नि | 
दबाई थी, इसलिए ऊपर तक राख सब गर्म मालूम हुई | | 

अब आन्तरिक उपदेश मिलने लगा कि मनुष्य | 
साधक का बड़ा भारी तप हो, भक्ति हो, यदि उसकी | 
आत्म-अग्नि को ढक दिया जावे, कार्य में प्रेरित न किया | 
जावे तो वह अन्त में बुझते-बुझते इसी एक अंगारा के 
- समान रह जाती है | यद्यपि बाहर जनता संसार में राख 
की उष्णता के सदृश्य उसका नाम बना रहता है तथापि 
लाम न देने से वह असमर्थ सा हो जाता है। अब उसे. 
फिर से प्रज्वलित, जाज्वल्यमान होने के लिये बड़े पुरुषार्थ 
की आवश्यकता होती है। 


दूसरा उपदेश:-६-४५ बजे जब यज्ञ समाप्त हुआ 
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। तो मैने अग्नि को राख से दबा दिया | थोड़े समय पश्चात्‌ 


धुआँ निकलने लगा और घण्टा भर के लगभग धुआँ 
निकलता रहा । इससे अन्तरीय उपदेश मिलने लगा। ये 
हवि, सामग्री, तिल जो अग्नि की शरण में थे, अब इनको 
दबा दिया गया। उन्होंने अग्नि के संग का त्याग नहीं 
किया और अग्नि ने उन्हें अपना एक रूप दे दिया। वह 
दूसरे के योग्य नहीं कि मार्ग नहीं था। 

अग्नि के दो रूप हैं- एक तेज-दूसरा मन्यु | अब 


। प्रकाश तेज तो वह: हवि बाहर पहुंचा नहीं सकता परन्तु 
। अब मन्यु रूप के जोर और बल से धुआँ के रूप में जाने 
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वाली राख को चीर कर बाहर अपना अस्तित्व प्रगट कर 
रही है और इस मन्यु से, दबाने वाले व्यक्ति का, धूवें से 
नाक में दम कर रही है। ऐसे जो साधक प्रभु अग्नि में 
लग जाता है और संग नहीं त्यागता चाहे बाहर के 
आक्रमण से उसको बन्दी बना दिया जावे, मिटा दिया 
जावे गुम कर दिया जावे, वह व्यक्ति अपनी आन्तरिक 
और मानसिक संकल्प रूप मन्यु से आक्रमण करने वालों 
का नाश कर देने वाला बनेगा। 


२८-२-४५ सांय ८.३० बजे बुधवार १७ फाल्गुन द्वितीया क्‌. प. 
“पुरुषार्थ-दुःख निवृत्ति, सुख प्राप्ति 

साधक का साध्य है दुःख की निवृत्ति न कि सुख 
की प्राप्ति। साधारण अज्ञानी मनुष्य का साध्य तो सुख 
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६ सदाचार साधः 
की प्राप्ति है परन्तु विशेष रूप से जब कदम आगे बढ़ाया 
तो साध्य बन जाता है दुःख की निवृत्ति। सुख की प्राणि 
तो प्रवृति मार्ग से होती है और दुःख की निवृत्ति निवृत्ति 
मार्ग से होती है | इसलिये सांख्यकार ने कहा तीनों तापो 
दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति का नाम पुरुषार्थ है। | 
कर्म- अब दुःख किससे जायेगा? क्या आंख, आँख का 
भुजा टांग का दुःख निवृत कर सकती है? नहीं! तो मानो 
ज्ञानेन्द्रिय दुःख दूर नहीं कर सकतीं | हाथ से दुःख दूर 
होगा। इसलिये कर्म दुःखों की निवृत्ति में प्रधान साधन 
'हुआ। 

ज्ञान-परन्तु कर्म कैसे करेगा यदि ज्ञान नहीं होगा इस 
लिये बुद्धि की आवश्यकता भी अनिवार्य है। 
उपासना-अब ज्ञान माँ के पेट से तो कोई साथ नहीं 
लाता। इसलिये ज्ञान प्राप्त करने के लिये किसी गुरु की | 
शरण में अर्पण होने की आवश्यकता है इस शरण (अर्पण) 
का नाम है उपासना | 

तीन गुरु-प्रत्येक साधक को तीन गुरुओं की आवश्यकता | 
रहती है। 

पहला गुरु -- माता-पिता जो बिना पुस्तक पढ़ाये, दिमाग 
खपाये, अपने ही कर्म, आचरण से सन्तान को क्रियात्मिक: 
रूप में सिखा देते हैं। 

दूसरा गुरु है-गुरु जो विद्या पढ़ाता है| थोड़ा आचरण 
. कराता है। मार्ग बताता है परन्तु दिखाता नहीं | 
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तीसरा गुरु है- परमेश्वर जो गुप्त है और मौने हैं। वह 
साधक को निवृत्ति मार्ग साक्षात्‌ दिखाता है परन्तु गुप्त 
और मौन अवस्था में। 

गुरु प्रवृति मार्ग और निवृति मार्ग बताता है और 
माता-पिता प्रवृति मार्ग दिखाते और साक्षात्कार कराते 
हैं। - 
परमेश्वर प्रवृति से निवृत्तिमार्ग में ले जाता है। इस लिये 
इस ज्ञान के लिये उपासना ही उपयुक्त साधन है। 
२-कर्म का पथ--प्रदर्शक ज्ञान और ज्ञान का पोषक कर्म 
हुआ करता है। विज्ञान का पथ-प्रदर्शक उपासना और 
उपासना का पोषक विज्ञान हुआ करता है। 

१३.४५ सायं ७ बजे बृहस्पतिवार तृतीया कू० प० २००१ वि. 
“भक्ति, तप ” त्याग' 

कोई भी भक्ति हो, प्रभु भविति, देश भक्ति, जाति 
भक्ति, समाज भविति, पितृ भक्ति या गुरु भक्ति सब के 
लिये तप और त्याग की आवश्यकता है। भक्ति से शक्ति 
मिलती है परन्तु ऐश्वर्य, सम्पत्ति, त्याग के पीछे फिरती 
हैं। कार्य की सफलता और आकर्षण तप के सिर पर है| 
भक्ति से जनता नमस्कार करेगी। पूजा करेगी। त्याग 
का अर्थ केवल लोभ का त्याग नहीं, बल्कि अपनी 
सम्पत्ति भी अपने ध्येय को अर्पण कर दें। तब उसकी 
सम्पत्ति की आहुति संसार में विस्तृत होकर वर्षा के रूप 
में पीछे फिरती रहेगी। तप से तात्पर्य सर्दी, गर्मी की 
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र सदाचार साधन | 
।२०श९९”की”परवीहि न करनी नहीं: बल्कि अपने ध्येय | 
उद्देश्य के लिये मान, अपमान और थकावट, कष्ट को ' 
धीरता, वीरता से सहन करना और सामना करना और | 
अपनी सभ्यता को लेश मात्र न गिराना तप है। भक्ति तो : 
अपने आप सब कुछ अर्पण करना ही भक्ति है। यन्त्र 
रूप से आज्ञाओं का पालन करना, यही पूजा है | 
२. कुछ व्यक्ति त्याग का अर्थ यह समझते हैं कि 
किसी संस्था, सभा अथवा किसी स्थान या कार्यालय में | 
वेतन न लेकर काम करने को त्याग समझते हैं और 
केवल रोटी-कपड़ा आवश्यक खर्चे लेते हैं| यह भी त्याग | 
है। ; | 
(क) यदि उनका खर्च उनके काम से अधिक हो, या | 
समान हो तो यह त्याग नहीं बल्कि भार है। | 
(ख). कुछ यह कहते भी सुने जाते हैं कि क्यूं जी हमें 
अच्छा भोजन और अच्छा वस्त्र भी न मिलें? वेतन तो हम 
लेते नहीं | यह वृत्ति त्याग पर पानी फेरने वाली होती है। 
तप के बिना त्याग बदनाम करता है और तप उसे 
ऊंचा करता है अपने पास प्रभु का दिया सब कुछ हो | 
और उसे हाथ न लगा कर भी जो काम के बदले में ` 
अन्न, वस्त्र ग्रहण करता है वह भी वास्तविक त्याग नहीं 
है क्यूं कि उसे अपनी (= सम्पत्ति) का मोह है। काम 
ु, करने के लिये समय का दान है, मगर जीवन का दान 


नहीं है। वेद कहता है- आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ |. 
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समाकृति,समगुण,याकर्म या स्वभाव 


| जिन-जिन मनुष्यों की आपस में आकृति मिलती 
है । जितनी भी मिलती है वह सब कर्मानुसार है दोनों के 
कछ ऐसे कर्म बराबर मेल के होंगे और उन संस्कारों से 

। जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं अब भी किसी कार्य वृत्ति का 
मेल होगा, किसी की बुद्धि का, किसी के मन-दिल का 
किसी के चित्त का थोड़ा बहुत अंश एकदूसरे से टक्कर 
खायेगा। क्योंकि और कर्म भी बहुत से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के उनके हैं, इसलिए अवस्थाओं के अनुसार दूसरे 
प्रबल कर्म संस्कारों से काम में भेद होगा परन्तु अश 
किसी बात में बराबर एक जैसा होगा अर्थात्‌ गुण, कर्म 
स्वभाव में से किसी का मेल होगा। उसकी उन्नति या 
अवनति, अपनी-अपनी स्थिति और सीमा के अधीन 

| होगी। 


| 'गुण,कर्म,स्वभाव किन कर्मों का फल हे 


२ प्रश्न- कौन से कर्मो के फलस्वरूप गुण कौन से कर्म 

| और कौन से स्वभाव बनते हैं ? ड 
उत्तर- गुण बुद्धि में रहता है,कर्म शरीर में और स्वभाव 

| हृदय में। मनुष्य जिस भी कर्म को करता है वह इन 
तीनों के मेल से करता है.यदि मनुष्य कर्म को तामसिक 
भावनाओं से करता रहता है तो स्वभाव क्रूर, कठोर औरः 
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निर्दयी बन जाता है। यदि सात्विक भावनाओं से कर बन जाता है। यदि सात्विक भावनाओं से कर 
रहता है तो दया और न्याय का स्वभाँव बन जाता है औ 
यदि राजसिक भावनाओं से करता रहता है तो चंच 
स्वभाव बन जाता है। कभी पानी से पतला (दयावान 
कभी पत्थर से सख्त (कठोर) स्वभाव का बनना कर्मो । 
बार-बार एक स्वभाव के अधीन करने से होता है| 
जिस कर्म के करने से बार-बार उस कर्म क॑ 
प्रशंसा होती रही है और कर्म करने वाला सुन) 
रहता है और उसका उत्साह अधिक बढ़ता है औ 
तन्मय उसमें हो जाता है, वह (= कर्म) उसका गुण क 
जाता है | एक व्यक्ति दान करता है | उसकी प्रशंसा होर 
लगी कि अमुक व्यक्ति बड़ा दानी है, उदार है तो व 
अधिक-अधिक उसमें रत होने लगता है और उस 
दानशीलता, उदारता का गुण समा जाता है। ऐसे है 
किसी की बहादुरी पर प्रशंसा होती है कि कमाल क 
बहादुर है। अपनी जान तक की परवाह नहीं करता | क 
आग में भी पड़ जाने से पीछे नहीं हटता। शूरता| 
बहादुरी, वीरता का गुण उसमें भर जाता है। | 
स्वभाव तो वह होता है जो मनुष्य की वाणी द्वार 
प्रकट होता रहता है हर समय और गुण हर समय प्रक 
नहीं होता, उचित अवसर पर प्रकट होता है। वह होत 
है आँख द्वारा। 
कर्म का बनना तो कर्म से ही होता है। आम र 
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११ 
गुठली बोई तो आम ही फल में आना है। कर्म 
करेगा तो बीज संस्कार अच्छे कर्मो के उगेंगे। बुरे कर्म 
करेगा तो बुरे कर्म उगेंगे। कर्म का प्रगट रूप कर्म 
इन्द्रियों की चेष्टाओं से जाना जाता है। शरीर की 
चेष्टाओं इशारों से उसके कर्म का ज्ञान होता है। कुछ 
बल्कि बहुत से व्यक्तियों में न कोई विशेष गुण और न 
प्रसिद्ध स्वभाव होता है। उसका कारण वह साधारण कर्म 
अच्छे और बुरे करने वाले होते हैं। मिश्रित रूप से कोई 
विशेष कर्म अभ्यास रूप से नहीं किया होता। 


१२ बजे दिन. 
“पंच पितर' 
पाँच प्रकार के जो पितर कहलाने वाले है होते हैं। 
१-जन्मदाता, २-विद्यादाता, ३-अन्नदाता, ४-भयत्राता, 
५-स्त्री के पिता माता (कन्यादाता) । 
इनकी अन्न, धन, वस्त्र आदि किसी भी वस्तु से 


पूजा की जाती है। वह सब सेवा कहलाती है। वह सेवा 
न दान, न परोपकार में शामिल होती है यह सेवा दाता 


` को ऋण से उऋण करने वाली होती है। 


“करूणा पात्र' 


३-भाग्यवान साधारणतः गरीबों का आदर और प्यार 
करने से कतराते हैं। (सिवाय अपने स्वार्थ के समय के) 
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कि शायद गरीब कोई सवाल ही देने का न करदे | परन्तु | 
सौभाग्यवान्‌ गरीबों का आदर एवं प्रेम करते हैं। उसे | 
गरीब समझते ही नहीं, करुणा का पात्र मनुष्य समझते | 
हैं। जो भाग्यवान्‌ भी ऐसा करता होगा वह बड़ा ही| 
सौभाग्यवान्‌ होगा | 

७.३.४५ सायं ६ बजे बुधवार २४ फाल्गुन अष्टमी क्‌. प. 
“स्वप्न का कारण' 
१-मनुष्य को ऊटपटांग स्वप्न जिनका न सिर न पैर | 
निरर्थक और असम्भव से क्यों आते है? जो लोग मन में | 
संकल्प विकल्प के मिथ्या घोड़े दौड़ाते रहते हैं, हवाई | 
किले बनाते रहते हैं, अभिमान, खोटे, अनाधिकारी अभिमान | 


का अपने मन में यशोगान करते रहते हैं। उनको ऐसे | 
ऊटपटांग स्वप्न आते हैं। । 


“साधक की परीक्षा 


२-एकान्त में बैठा साधक प्रभु भजन में लगा हुआ है। न | 
उसे लोभ है और न मोह। फिर उसे मिथ्या गुण्ठित | 
दुर्घटनायें मन में अपनों के सम्बन्ध में ऐसी आती हैं| कि | 
जा रो देता है| कभी क्रोध में आ जाता है | 

इसका कारण यह है कि उसकी चेतावनी के लिये | 
सामने आता है कि कितनी रेखा मोह लोभ और क्रोध की | 
जसमें अभी शेष है। यह बड़ी भारी परीक्षा है। सांसारिक | 


j 
| 
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[ग रह क शम ग साधक का लीः 


में 

मोह, क्रोध प्रकट न हो तो भी उसको अपनी जागृति के 
लिये कसौटी पर उसको एकान्त में घिसाया जाता है 
जिससे उसे असावधानी न रहे| दूसरा कारण है 
जिसके मस्तिष्क में दृष्टान्त गढ़ने की दात प्रभु 


| ने प्रदान की है। उसके भी अपने आप दृष्टान्त कभी 
। काम के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, 


कभी अंहकार के सम्बन्ध हित में ऐसे गठित सामने आते 
हैं, परन्तु जब आत्मीय (अपनूं) के बनकर आते हैं तब 
परीक्षा ही समझनी चाहिये। 


८.३.४५ सायं ८.३० बजे बृहस्पतिवार २५ फाल्गुन नवमी कृ० प० 
'नटखट मन' 


वाह ! प्रभु वाह! तेरी लीला क्या अद्भुत है | मनुष्य 
तुझे कैसा प्यारा है ! कितनी शक्ति तूने इसे दे रखी है। 

एकान्त में बैठा हुआ है, फिर जंगल में कोई पास 
नहीं है। अपनी कल्पनाओं में प्रसन्न हो रहा है, ख़शियां 
मना रहा है। मुकदमा करता है, उसके लिये परिश्रम भी | 
करता है और उसी ख्याल में ही जीत जाता है तो बड़ा 
प्रसन्न होकर दावतें उड़ा रहा है | नाना प्रकार के सामान 
तैयार कर रहा है। संसार के क्रियात्मिक रूप में जितने 
काम हो सकते हैं वह सब के सब बिना पैसा लगाये और 


कहीं आये जाये वहां ही पूरे कर रहा है। यहा तक कि 
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राजा या उच्चाधिकारी भी बन जाता ई । राज्य करता के 
है | गृहस्थ-परिवार समीप न होते हुए भी सब ज़ 


गृहस्थ के काम कर रहा. है और चाहे तो लड़ाई भी 


क 


झगड़ा भी करने लग जाता है। फलःस्वरूप काम, बः 


क्रोध, लोभ, मोह, अंहकार सम्बंधी सब कार्य कल्पनाओं 
में कर गुजरता है। पाप के भी और पुण्य के समान भी 
सब कर सकता है। लंगर चला रहा है, सहस्रों व्यक्ति 
खा रहे हैं। बड़ा खुश हो रहा है कि यश हो रहा है। 
सैंकड़ों रुपये लगा दिये परन्तु रोकड़ बही से एक पाई 
भी नहीं गई। बड़ा विचित्र तू है प्रभु और विचित्र तेरी 
लीला और यह विचार करने वाला मन भी कितना महान 
विचित्र है। हे प्रभु | इसी को मेरा अपना बना | मुझसे 
बाहर न जाये। मेरे से बाहर जुदा न हो। मेरा रक्षक बना 
दे। 


त 


११.३.४५ रविवार २८ फाल्गुन द्वादशी क्‌. प. सं. २००१ वि. 


“अग्नि बिन अंगारा कैसे : 
जगे, बिन जगाएं कैसे ?'. 
र आश्चर्य -आज प्रातः ३ बजे नींद खुली। परन्तु 
आंखों में अभी नींद थी। चूंकि ३ बज गये, देर हो गई 


थी। झटपट प्रार्थना व धन्यवाद, जाप करके शौच चला 
गया | शौच, दांतन से निवृत होकर घडी देखी तो ३.४५ 
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'आश्चर्य' अजित बिन गए ५८०, ८०७०७०३९३९९ गाए छलेवाएरै। अङि, MESES ER १५ 
के लगभग थे। अब प्रार्थना, संध्या, २८ प्राणायाम कर के 
जाप में बैठ गया। एक हजार जाप करने पर स्नान 
करने का विचार किया | घड़ी देखी तो ५.१५ नजर आये | 
बहुत खुश हुआ कि आज इतनी जल्दी निवृत हो गया। 
आराम से स्नान, व्यायाम, वेदपाठ हो सकेगा | स्नान 
व्यायाम करके वेदपाठ किया और लाला गंगाराम को पत्र 
लिखने बैठा कि गाड़ी की कूक सुनाई दी। हैरान! घड़ी 
को देखा तो ७ बजे हैं। उपासनालय में ६ बजे पहुंचने 
का मेरा समय होता है। अब डरा आज कोई बला पड़ने 
वाली है | दृष्टि में इतनी भूल और इतना काम एक घटा 
में होना असम्भव था, तब भी खुश हुआ परन्तु विचारा न 
कि यह कैसे हो सकता है? तुरन्त उपासनालय में 
पहुंचा। अग्नि को हाथ लगाया। ऊपर कुछ ठंडी थी। 
अब समझा नीचे थोड़ी रह गई होगी। ज्यों-ज्यों राख 
'उतारता अति गरम परन्तु अन्त तक चिन्गारी गायब | 
मालूम ऐसा होता है कि अभी अभी राख हुई है क्योंकि 
राख इतनी गरम थी कि हाथ नहीं लगाया जा सकता 
था| अब कोयले इस गरम राख में डाल दिये और हैरान 
भी रहा और जप करने लंगा और अन्दर से आवाज 
।आई-अरे मूर्ख | राख में तो गर्मी है वह कोयला को गर्म 

! देगी देगी। उसमें प्रकाश तो है नहीं। कैसे अंगारा बना 
| समझ ! जिन शरीरों में स्वराज्य की चाह बड़ी है, 

गर्म बोलते हैं, गर्म रहते हैं। एक दिन घर नहीं बैठना 
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चाहते परन्तु सदाचार धर्म शून्य जीवन है। वह 
जनता को तो नहीं जगा सकते | स्वराजय नहीं ले 
सकते | जिन पण्डितों, विद्वानों में शब्द-अग्नि बिजली 
का काम करती है, प्रचार बड़ा, परन्तु आचार गायब 


है, वह भी समाज जाति का सुधार नहीं कर सकते। : 
इसलिये तू अपनी आत्म-अग्नि को सुरक्षित रख, | 
ताकि दूसरी आत्माओं को जगा सके | तेरा व्रत ही | 


` केवल न जगा सकेगा। राख-गर्म राख के समान होगा| 
समिधा का तो बाहुल्य था परन्तु निर्बल, पतली थी। 
इसलिये अग्नि को नहीं स्थिर रख सकीं। तेरे 
आचार-विचार में जब निर्बलता आयेगी चाहे बहुत ऊँचे 
हों तब आत्म अग्नि बुझ जायेगी। केवल चींटियों को 


डराने वाली गर्मी होगी | जैसे लद्ठबाज साधुओं से क्षुद्र, | 
साधारण अनपढ़ जनता डरती है और पढ़े-लिखे मनुष्य | 


उनकी कौड़ी कीमत नहीं जानते। ऐसे ही तेरा हाल 
होगा | 


“आहार का प्रभाव” 


२- हर एक प्रकार के आहार का शरीर पर रोग 
आरोग्यता का, मन पर विचार कुविचार का, बुद्धि पर 
व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। 
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विरक्ति का कुकर्म 
८-१५ सांय 


“गृहस्थी का सुकर्म 
विरक्ति का कुकर्म; 


एक गृहस्थी यदि पाप, चोरी, जारी, झूठ आदि भी 
करता. है और दान पुण्य, दीन दुखियों की सेवा, अतिथि 
सत्कार तन से, मन से और धन से भी करता है तो 
उसके कुकर्म की निन्दा तो होती है परन्तु सुकर्म 
की निन्दा नहीं होती, सुकर्म उसका फलीभूत होता 
है। परन्तु एक विरक्त, त्रानप्रस्थी, संन्यासी, त्यागी यदि 
पाप कर्म करता है तो उसके सुकर्म फलीभूत नहीं 
होते बल्कि उसके सुकर्म और कुकर्म दोनों की निन्दा 
होती है। सुकर्म इस लिये फलीभूत नहीं होता कि उसकी 
वाणी में प्रभाव नहीं होता | मस्तिष्क में तेज नहीं रहता | 
न वह दृष्टि से वह वाणी से किसी का सुधार संवार कर 
सकता है। इस लिये फलीभूत नहीं होता। उसका किया 
कर्म समय व्यतीत करना, मनोविनोद एवं बच्चों को 
दिलासा देना है। । 

यदि पाप कर्म तो नहीं करता परन्तु मन विचारों से 


` अपवित्र रहता है तो उसकी आत्मिक उन्नति का विकास 


प्रकाश न होने के कारण अपनी वाणी या गुण्‌ का प्रभाव 
तो दे सकता है परन्तु क्षणिक, अस्थायी | स्थायी रूप से 
आत्मिक उन्‍्नर्ति के लिये पेथं-प्रेदेर्शननहीं कर सकता। 
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यदि करता है तो दम्भ हो जाने से प्रभावशाली नहीं होता | 
क्योंकि उधारी पढ़ी सुनी बात कहेगा। अपना अनुभव न | 


कह सकेगा | अन्तःकरण की पवित्रता से ही आत्मविकास 
और अनुभव होता है। 


२-प्रभु ने गृहस्थियों के लिये बड़ा विस्तृत क्षेत्र | 


बनाया है विरक्तियों के लिए बड़ा तंग | इस तंग स्थान में 
लम्बा ऊँचा और बड़े पेट वाला दाखिल नहीं हो सकता | 
स्थान नीवां है, दरवाजा छोटा है और तंग है। ऊँचे 
कद का जाये तो सिर को "फर लगे। माथा फट 
जाये और पेदू जाये तो फँस जाये अर्थात्‌ इस मार्ग 
में अभिमानी जिसके सिर में अंहकार है और बड़ा 
पेटवाला है जिसे पेट के धन्धे के लिये अर्थ संग्रह लगा 
हुआ है, इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता | 

३- गरीब, निर्धन, बेदर बेघर को धनी पास नहीं 
बैठने देता परन्तु निर्धन, गरीब, बेघर विरक्त के पास सब 
कोई बैठना चाहता है | गरीब, निर्धन से शंका रहती है 


कि कोई चीज न उठाये और न मांग ले परन्तु विरक्त _ 
निर्धन के आगे साहूकार, धनी चीजें धरते हैं कि समस्त | 
' उठा लेवें और अपने मुखरविन्दु से कुछ अनुरोध (मांग) | 


भी करें| इसलिये भाग्यवान्‌ साहूकारी छोड़कर इस तंग 
रास्ते में आने को प्रसन्न होते हैं। वह निर्धनता तो पाप 


का फल है। धन आगे और वह पीछे | और यह निर्धनता. 


विरक्त पुताः "निर्धन आषेऔर धन पीछे। | 
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विरक्ति का कुकर्म १६ 
अब विरक्त जितना निर्धन धन से दूर बेदर बेघर होगा 
उतना अधिक पवित्र माना जायेगा। 

ऐ प्रभु आश्रित, साधक अब जब तूने जब तंग मार्ग * 
अपना लिया है तो सिर ऊँचा न करना वरना टक्कर से 
माथा तोड़ेगा और पेटू न बनना | संग्रह के पीछे न लगना 
वरना फॅस जायेगा निकंल न सकेगा | अन्दर भी न जा 
सकोगे। अन्तवृति, अन्तर्मुख न हो सकोगे। सब ओर से 
अपने आप को सिकोड़ लो और छोटा बना दो। जब 
कुटिया का दरवाजा छोटा बनाया, सब कोई झुक कर 
आता है तो तू भी सदा झुका रहे। 

१२.३.४५ सोमवार १-१५ मध्याह २८ फाल्गुन कु० प० 
“पवित्र अन्तः करण' 

अन्तः करण की पवित्रता के पाँच 

गुणों के पूर्ण पैदा होने में रुकावट ? 
पाँच गुण या वर्ग नम्रता, उदारता, सत्यता, समता, और 
सहिष्णुता | 
रुकावट-वैसे तो सब ही विषय हर एक गुण के लिये 
रुकावट है परन्तु विशेष रूप से जब तक मनुष्य में 
अहंकार है तब तक नम्रता नहीं आती। जितना अंहकार 
कम होगा, उतनी नम्रता अधिक होगी। 
दूसरा-उदारता को लोभ और मोह रोके हुये है। 


तीसरा-लोभ अरन्‌ हैन स्ता लिग्रे॥ ०) 
चौथा-अहंकार, मोह, लोभ तीनों समता के बाधक हैं। 
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२० 
और काम, क्रोध सहिष्णुता के लिये रुकावट हैं। 


' इसलिये प्रत्येक मनुष्य में अन्तःकरण की शुद्धि में 


त्रुटि रहती है। जितनी-जितनी कोई विषयवृति कम _ 


होगी उतना-उतना गुण अधिक बलवान होगा। हम 


लोगों के अन्तःकरण मिश्रित .रूप से शुद्ध और. 


अशुद्ध हैं। 


इनकी प्राप्ति के साधन 


गुणग्राही बनने से नम्रता उपजती है। दोष 
देखने से अहंकार बढ़ता है। जो मनुष्य सबके | 


गुणों में दृष्टि रखता है और उस गुण को | 
'अपने में पैदा करने का इच्छुक बनता है और : 
' उसी गुण से प्रेम और आदर की दृष्टि से देखता, बर्ताव | 
करता और गुणी को देखकर खुश होता है, उसमें नम्रता 


स्वभाव बन जाती है। कोई-कोई गुण तो देखते हैं और 
अपने में भी लाना चाहते हैं मगर इस गुणी से द्वेष, स्पर्धा 
ईर्ष्या करते हैं, उनमें नम्रता स्वभाव नहीं बनती | 


दूसरा त्यागवृति और सेवा करने से उदारता आती ˆ 


है। माता-पिता संतान की, परिवार की सेवा करते हैं 
परन्तु उदारता नहीं आती | अपने से अन्य की सेवा करने 
में खुशी होती है तो स्वभाव में उदारता आ जाती है। 
भेद-भाव से जो सेवा की जाती है उससे भी उदारता 


खा जाती अत ल कषा गया. सघ 
संत आ गया, उसकी सेवा बड़ी 


डी श्रद्धा से की। यह एक | 


त त र ०-० 


इनकी प्राप्ति के साधन २१ 
अंग त्योह्रै"क्रित्तु, छहरा, का, वह गुण, ताही जिससे 
पवित्रता आये | बिना भेद-भाव जो आगन्तुक की आवभगत 
करता है, दीन. दु:खी के लिये तड़पता और अपने तन-मन 
और धन को अर्पण करने में तैयार रहता है, वह उदार 
है। मोह के कारण अपनों की, और लोभ के कारण कोई 
भी बिना भेद-भाव सेवा नहीं कर सकता | 
तीसरा त्याग-भाव और ईमानदारी, उचित अनुचित 
का विचार करके व्यवहार करने से सत्यता आती है। 
चौथा राग, द्वेष के न रहने पर समता आती है। यह 
बहुत कठिन है। मोह के कारण भाई और भतीजे में 
समता नहीं रहती। लोभ के कारण मित्र-मित्र में समता 
नहीं रहती | अंहकार के कारण दूसरे को अपने बराबर 
कैसे समझ सका जाये। 
अन्त में पांचवीं है सहिष्णुता। वह सबसे कठिन है | 
काम, क्रोध का जीतना जैसे कठिन है ऐसे यह गुण 
उनके जीतने पर ही सहनशक्ति आती है | ब्रह्मचर्य और 
ज्ञान का इसके साथ सम्बन्ध है | यही दोनों साधन काम, 
क्रोध के वशीकरण और सहनशील बनने के हैं। नौकरों 
ने मन आसन पर शासन जमाया हुआ है, इसलिये 


` आत्मा स्वामी, मालिक होते हुए भी निर्बलता के कारण 


विवश रहता है। आत्मा अच्छे काम में लगे। भजन पाठ 
ध्यान में लगे परन्तु जबरदस्त, जालिम नौकर सामने 
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आकर आक्रमण कर देते हैं। आत्मा अकेली किसकी 
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सहायता ल॑! प्रभु पुकार भी तब सुने जब अन्दर से कहे। 
अन्तःकरण पर तो अधिकार दूसरों का है। उसे छुपा 
दिया है। खाली बोली बाहर की रह जाती है | जन्मजन्मांतर 


सुकर्म करते-करते अन्तःकरण शुद्ध होता है। 
“पाप का कारण' 


२-मनुष्य पाप करता क्यों है जब जानता है इसका फल 
दुःख है? 

प्रत्येक पाप में रस मिलता है। जिसको अनेक 
नामों से पुकारा जाता है। आनन्द, प्रसन्नता, राहत, 
लुत्फ, मजा, स्वाद इत्यादि। इसी क्षणिक आनन्द या 
राहत क कारण से मनुष्य पाप की ओर आकृष्ट हो 
जाता है | यह प्रसन्नता तुरन्त मिलती है और दुःख देर 
से मिलता है। इसलिये दूरदर्शिता नहीं रहती। मनुष्य 
आज की सोचता है कल को भूला हुआ है | ऋषि, मुनि, 
त्यागी, वैरागी, योगी भी आनन्द की खातिर तप और 
कष्ट सहन करते हैं | उनको स्थायी आनन्द का ज्ञान हो 
जाता है। इस क्षणिक आनन्द से इसलिये भाग गये हैं | 


१४.३.४५ बुधवार २चैत संवत्‌ २००१ अमावस चैतमी 


चेतावनी 


प्रातः कुटिया से निवृत होकर ६ बजे उपासनालय 
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चेतावनी १ ०02 
पहुँचा अगि को सीसर ठा लगाया, ठीक थी | जप 
करने लग गयां। तीसरा "हजार जब जप “करने 
लगा तब डिगने लगा। जप भी करता जाता, मन, 
चित्त को समझाता भी जाता। डर भी लगता कि 
उपासनालय में यह अवस्था कहीं अग्नि न बुझा 
दे। अग्नि को हाथ लगाया, ठीक मालूम हुई मगर 
अपनी तसल्ली के लिये घी का कटोरा रख दिया, 
वह पिघलने लग पड़ा। तीन हजार जप जब - 
कर चुका तब मन चाहा कि एक हजार और 
करूं। आज स्वामी जी को उनके प्रश्नों का 
उत्तर नवरात्र सम्बन्धी देना है। नोट बुक ढूंढ़नी पड़ेगी। 
अभी जप कर लूँ। जप करने लगा तो मन्त्र न चलें। 
जीभ शिथिल हो जाये, शब्द शुद्ध न आयें। विचारा 
कि पहले अग्नि को निकाल लूँ। समिधा रख दूँ। 
जप फिर करूँगा। सम्भव है, चेतावनी हो। अब राख 
दूर करने लगा। अति उष्ण, यहां तक कि नीचे तल 
में पहुंच गया। एक चिंगारी निकली। बुझ गई। 
दूसरी निकली और तीसरी उससे ज्यादा। दूसरी भी 
बाहर बुझ गई। तीसरी बहुत छोटी थी। अब कोयले 
रक्खू तो मेल नहीं मिलता और चन्दन की लकड़ी 
लगाई | पंखा किया। थोड़ी सी हवा से सुगर्‍्धि आई। 
परन्तु वह चिंगारी भी बुझ गई | शरीर काँपने लगा | 
अन्त में मन में कहा कि तूने अपने साथ आप की | जैसे 
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सर चारा 
राखनु, गमीन से, घी: पिल्ल पने, तेरी, तह क़्ती। हो गई | 
परन्तु असली वस्तु होते हुये भी बाहर वह निकालते बुझ | 


गई | ऐसे यद्यपि शायद तेरे बाहर की दिखावट, बोल-चाल | 
कर्म-काण्ड आदि से लोगों को तसल्ली रहे परन्तु तेरे , 


अन्दर आत्म-अग्नि बुझ जायेगी यदि कुचेष्टा में फँस | 


लाख लानत के थप्पड़ मारे और :प्रभु से प्रार्थना की कि 


प्रभु अपने आश्रित को अपनी शरण में प्रेरणा से बिठाया / 


है। मैं अति निर्बल हुँ। अपना आश्रय दो और बचाओ। 
अग्नि नये सिरे से दियासलाई से जलाई प्रभु लाज 
रक्खें| 

१५.३.४५ आधी रात के बाद २ बजे बृहस्पतिवार फाल्गुन सं २००१ 


मन की शुद्धि 


शास्त्रकारों का कथन है 'मनः सत्येन शुध्यति' 
इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग वाणी से सत्य 
बोलते हैं उनका मन शुद्ध होता है। कई तो व्यवहार 
(दुकान) में अपने ग्राहकों से. झूठ नहीं बोलते और वैसे 
भी मनुष्य सारा दिन झूठ नहीं बोलता, सच भी बोलता 
- रहता है तो ऐसे सच से मन शुद्ध नहीं होता] जो वस्तु 
जैसी है, मन उसे वैसा मनन करे और विचार में, संकल्प 
में मिथ्यापन और अपवित्रता न करे | द्वेष ईर्ष्या रहित हो, 
तब मन पवित्र होता है। जो अपने अधिकार के अतिरिक्त 


दूसरे के अधिकार हक की चेष्टा करता है, स्त्री में, द्रव्य 
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मन की शु) रस आफ उस की शुद्ध NY 
सम्पत्ति में गुण-मान में वह सब असत्य है और मन 
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अशुद्ध 


es ननानतनगान- मनन. 


१८.३.४५ प्रात: ८ बजे रविवार ६ चैत सं. २००२ पंचमी शु. प. 


“तेरा कार व्यवहार किससे 
तेरा आधार कौन”? 


दृश्य - चैत “मास अन्न पकने का आखिरी मास 
होता है। इसमें आंधी, बिजली, ओले का भी डर 
होता है। यदि प्रभु कृपा हो जाय, इनसे रक्षा हो 
जावे तो प्रभु की दया का काम वर्षा करती है। 
किसान कहते हैं कि अब की वर्षा 

'सोना वर्षा है' या मोती पड़े हैं अर्थात्‌ दाना मोटा हो 
जाता है। वजन और शक्ल में बढ़ जाता है। ऐसे ही एक 
साधक मनुष्य जिसका जीवन प्रभु कृपा से अच्छा गुजरता 
है, उसकी शेष आयु में यदि प्रभु की दया हो जावे तो 
उस का जीवन प्रशंसनीय सदा अमर हो जाता है और 
यदि कोई उपद्रव हो जावे, अपने इस भजन, साधन, तप 
आदि के साथ कलंकित कार्य कर बैठे तो सदा के लिए 
अप्रशंसनीय एवं अपयश का भागी बनता है और जीवन 
भ्रष्ट नष्ट बन जाता है। आँधी, ओले, बिजली अध्यात्म में 
क्या हैं? एक मनुष्य जो बहुत यशस्वी है, अच्छे काम 
करता है यदि शेष आयु में (आँधी) लोभ में मदान्ध 
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होए चो ॥उन्फकीगनेकी००/की०""प्रशंसाः ०५गिए”"जायगी | 
यदि इससे भी बच गया तो जैसे आँधी से धूल, कूड़ा, | 
कर्कट ऊपर चढ़ जाता है ऐसे प्रसिद्धि मैली हो | 


जायेगी । ओले (काम) आदि हैं। यदि सज्जन मनुष्य | 


काम में फँस गया तो उसकी प्रसिद्धि (सज्जनता) का. | 


फल तो नष्ट हो जायेगा बल्कि जैसे ओले पड़ने से | 


खेत में दुर्गन्ध हो जाती है, ऐसे जीवन अपयश का 
दुर्गन्धयुक्त हो जायेगा। ऐसा सज्जन : व्यक्ति यदि 
क्रोधी हो तो उसका ज्ञान सदा जल जायेगा | क्रोधी 
सज्जन आदमी के अन्दर सदा जलन रहती है। 
द्वेष, ईर्ष्या की अग्नि से जलता रहता है। 

प्रात: ७-३० बजे 


“बीमा करालो -- क्यों ?. 


दृश्य -एक बीमा एजेण्ट एक व्यक्ति के पास आया और 
कहा बीमा करालो। तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे हैं । परिवार 
बढ़ा हुआ है। बचा नहीं सकोगे। बीमा करालो | 

व्यक्ति-मैं गरीब हूँ। आप स्वयं ही तो कह रहे हैं| 
बाल-बच्चेदार हो | आमदनी कम है, बचा नहीं सकोगे। 
फिर कहाँ से किश्त दे सकूगा ? यही आय परिवार को 
पूरी नहीं होती। इससे कैसे कारवाई करूँ? कहाँ से 
चुकाऊं ? 2 

एजेण्ट-इसलिये तो मैं जोर दे रहा हूं और सच 
पूछो तो तुम्हारे साथ मित्रता कर रहा हूं। जीवन का 
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दृश्य-बीमा करालाक्य  +73+37+--3 के 
कोई ब्विश्वास्‌ नही । तुम्हारे पश्चात्‌ च्य आश्रय 
होंगे? तुम्हारी स्त्री कुछ न पास होने सै रौयँगी रिश्तैंदार 
भी धनी के हैं। गरीब का साथी कोई "हीं । मुझे आंशीर्वाद 
दोगे जब समय आयेगा, तुम्हारे बाल-बच्चे भी आशीष 
देंगे। मुझे अपनी कमीशन का लोभ नही जितना तुम्हारे 
हित के लिए जोर दे रहा हूँ। 

उस आदमी ने अन्यमनस्कता से एक हजार का 
बीमा कराया। एजेण्ट ने कहा-अरे पाँच हजार का तो 
कम से कम करा लो। परन्तु व्यक्ति ने एक हजार 
का कराया। वह भी छाती पर पत्थर रख कर और 
मन में एजेण्ट को गालियाँ देता रहा कि बड़ा 
आदमी है, लज्जा भी आती है, कह भी कुछ नहीं 
सकता और शक्ति भी चुकाने की नहीं | हजार का बीमा 
हो गया। संयोग ऐसा हुआ कि .वह व्यक्ति साल के 
पश्चात्‌ पानी में डूब गया, मर गया। घर में तो रोना-पीटना 
होना ही था। कुछ समय पश्चात्‌ वही एजेण्ट आया 
हजार. रुपये का चेक देने। तब (उसने) कहा-देवी | यदि 
पाँच हजार का बीमा मेरे कहने से करा लेता तो आज 
तू अपने बच्चे को ब्याज पर पाल सकती। किसी के 
आश्रित न होती और सब सगे-सम्बन्धी तेरी देख-भाल 
करते। ऐसे ही दान आदि सुकृत्य कर्म में गरीब से 
गरीब को भी जब कोई सुपात्र लेने आवे पेट काट कर 
भी देना चाहिये। जो लोग अपनी आय का इस समय 
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गुन का, /व्रिच्रार,करतेपै॥। बढी, भी) क्षूल्र०व्करते हैं | 
यही दान बीमा की किश्त है और मनुष्य का जीवन बहुत | 
_ अल्प है। इस लिए वेद ने कहा है- यजुर्वेद अध्याय १२ | 


'मंत्र-७६ 
अश्वत्थे यो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता | 
गोभाजऽइत्‌ किलासथ यत सनवथ पूरुषम्‌ | 
तेरा कल का भरोसा नहीं। 
शरीर रहे या नहीं || (इसलिये अब करले) 


‘विनम्रता’ 


दृश्य-मनुष्य कितना ही भला और नम्र स्वभाव और 
मीठा बोल वाला क्यों न हो यदि उसे अपने गुण 
या द्रव्य सम्पत्ति का अभिमान दिल में समाया 
ही रहता है। समय पर वह अपने इस अभिमान के 
दुर्गुण से अपने शुभ गुणों से गिर जाता है। जैसे, एक 
साहूकार धर्मात्मा, परोपकारी, दानी, नम्रता से और मीठा 
बोलने वाला था शाम के समय अपने किसी मित्र के साथ 
अपनी दुकान या कोठी पर गया | कोई दुकान का 
आदमी न था परन्तु एक गरीब प्रवृति का युवक बैठा था। 
धनी ने कोई गुप्त बात अपने मित्र से करनी थी। आते ही 
उसे देखकर धनी ने कहा-'तू अकेला दुकान पर क्यों 
बैठा है? कोई लेन-देन है' गरीब ने कहा 'नहीं साहब।' 
धनी ने कहा 'अच्छा जाओ अपना काम करो हमने कोई 
बात करनी है।' गरीब उठा और विस्मित रह गया (स्वतः) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RS PEIN 3क-++- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दुय विनम्रता 3 ˆ - ८ ` 5709 १ त 
'मुझे तो मेरे स्वामियों ने इस धनी की बड़ी प्रशंसा की 
शी, कि तुम जाओगे तो देखना कि कितना वह नम्र 
स्वभाव है। तुमको अपने साथ बिठायेगा। स्वयं तुमको 
भोजन कराने की सेवा करेगा। और यहाँ यह अवस्था 
है।' वह चला गया उनके घर पर | 

जब रात्रि को धनी अपने घर गया तो बहू ने चरण 
वन्दना की। धनी ने पूछा कि बहू.को कौन ले आया है। 
घर वालों ने कहा 'उनका विशेष विश्वासपात्र नौकर 
पहुँचा गया है। उनका सम्बन्धी भी लगता है।' धनी बहुत 
भलां मनुष्य था, नम्र था, पूछा कि 'वह सज्जन कहाँ 
हैं दर्शन करूं, उनकी सेवा करू वह नौकर इतने 
में सुनकर स्वयं ही आ गया। धनी ने पहचाना तो 
बहुत लज्जा आई और कहा 'आप कहाँ रहे'। उसने 
उत्तर दिया, 'आपकी दुकान पर बैठा था मुनीम लोग 
चले गये थे मैं अनजान था वहाँ बैठा रहा। उन्होंने कहा 
था, सेठ जी आने वाले हैं आप मुझे पहचानते नहीं थे' 
बस, अब धनी उसे गले लगाने लगा, क्षमा मांगने लगा, 
दोष की पूर्ति करने लगा। 

तात्पर्य- विशुद्ध नम्रता तब आती है जब मनुष्य 
को अपने में आये किसी शक्ति या गुण का अभिमान 
कदापि न हो | वरना उपयुक्त अवसर की नम्रता (मिठास) 


किसी समय गिरा हुआ साबित कर देगी। 
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(सायं८.३० बजे) 


'शिकवा' “(उलाहना)' 


कहीं कौवें करें शिकार, 


बूर! अम्ब? का देवें झाड़ 


कहीं गिलहरी का है प्यार, 

झोले-झोले के खरीदार! 
कहीं चूहे करें खवार* 
. सब चीजे देवें फाड़ 
कहीं चीटियाँ हैं सरदार, 

. तिलखाने में होशियार! 

कहीं चिङड़ियों का फरार, 

कख'* काने दें खिलाड़ 
कहीं बिल्ली भी बेदार: 

म्यूँ करती बार-बार 
आज मच्छर शोर मचावें, 

और कान मेरे को खावें 
आई मौसम उसकी बारी, 

न सुनेगा तेरी जारी! 
दिन-रात करेगा तंग, 

रहे हाथ तेरे की जंग 


हिनी अ. बराम क उ. 7 सिन A (आम का) ३,०८३ ४ तिनका 
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“शिकवा” (उलाहना) 
तेरा भजन करेगें भंग ! 
कुछ कर लेना इंतजाम, 
फिर होगा नेक अंजाम! 
मक्खी, डिम्बुर, भँवरा, 
भूँ भूँ से करें दौरा !! 
गर्मी पड़ेगी जब, 
निकलेंगे साँप तब 
हो जाय झड़, 
तो मेढ़क करेंगे टर-टर | 
तूं क्यूँ होता उदास, 
जब प्रभु है तेरे पास 
अब छोड़ जिकर अफकार,* 
रहे जपता नाम ओंकार !! 


१६.३.४५ प्रांत: ८.४० सोमवार चैत्र शुक्ल षष्ठी स. २००१ वि. 
“सेवा क्यों”? 
श्रद्धा, भक्ति, सेवा, प्रेम और नम्रता एक तो जन्म 
जन्मांतरों के संस्कारों से. स्वतः सिद्ध मनुष्य में होता है। 
बिना सिखाये, पढ़ाये बतलाये और देखे, दिखलाये शुरू 
से अपने आप उपजती और क्रिया में आने लग जाती हैं। 
दूसरी प्रकार है सिखाने समझाने से, पूर्व (जन्म के) सुप्त | 


संस्कार जागृत हो जाते हैं। परन्तु इनमें दो प्रकार इनमें दो प्रकार 
१. 'परिणार्म ९? भिड/३:०चिन्लाओं {०५००५० Collection. 
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..३२ सदाचार साधन ' 


हैं-एक तो श्रद्धा, नम्रता, सेवा आदि इसलिये मनुष्य 


करता है कि पूजनीय पुरुष इससे प्रसन्न हो जावे। | 
केवल उसे प्रसन्न करने के लिये ही की जाती है अपने | 
को खुशी नहीं होती। हाँ इस उत्तम कर्म के बदले में | 
अपनी सुनी हुई प्रशंसा खुशी देती है चाहे पूजनीय पुरुष | 


| 
| 
| 
1 
है 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
j 


प्रशंसा करें चाहे दूसरे लोग करें और दूसरी प्रकार है कि | 
पूजनीय पुरुष रुष्ट होगा, उसकी खुशी भी अभीष्ट नहीं| | 


केवल भय से करता है। पहली प्रकार की सेवा लज्जा ' 


| 
| 


से करता है, दूसरी भय से करता है। इस अवस्था में | 


उसे न अपने आप में खुशी न प्रशंसा सुनने में खुशी होती | 


है बल्कि खुशी उसे तब है जब उसे सेवा न करनी पड़े 
और भय न रहे। वास्तविक श्रद्धा, प्रेम, नम्रता आदि वह 
हैं जिनमें अपने आप को अत्यन्त खुशी होती हो और न 
कर सकने से या रुकावट 'बाधा किसी का डाल देने 


| 
र 
| 
| 


| 
| 
। 


से व्याकूलता हो, बेकरारी हो- ऐसे मनुष्य यथाशक्ति | 
किसी के रोकने से रुकते नहीं, चाहे पाप हो। . 


या पुण्य | इनका ध्येय अपनी लगन लक्ष्य है| ज्ञानी और 
अज्ञानी दोनों में ये वास्तविक रूप से हो सकते हैं। 
अज्ञानी अक्सर उपयुक्त अनुपयुक्त को नहीं पहचान 
सकता और न पहचानना चाहता है परन्तु ज्ञानी उपयुक्त 
अवसर देखता है। और अपना वास्तविक लक्ष्य भी पूरा 
कर लेता है। क्योंकि अपनी अन्तरात्मा को ही खुश 
करता हे०औरःव्याकुलता०्को"'वातीहै११०" 


+ 
[1] ३ 
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“लेनदेन' 


२-जो तुम्हारे पेट की भेंट करते हैं और अपने 


' बाल बच्चों और परिवार का पेट काटकर | उनके प्रति 


भी तुम्हारा कोई कर्त्तव्य है या नहीं? 

यदि तुम अपना पेट नहीं काट सकते, तो उनके 
सुख और शांति की वृद्धि के लिए प्रभु से हार्दिक प्रार्थना 
करो | यदि सामर्थ्य है तो उन्हें (अपने) मस्तिष्क से ज्ञान 
दान दो | फिर भी यदि तुम्हारे पास अपने पेट से अधिक 
है, तो अवश्य उन्हें पेट के लिए भी दो | यद्यपि उनका 
पेट रजेगा नहीं, नहीं तदपि पवित्र और प्रेम भावना का 
उनमें संचार होगा | | 
२०.३.४५ प्रातः २.३० बजे मंगलवार सं २००२ वि. सप्तमी शु. प. 


साधन 


कई साधक मन को वश में करने के लिए ऐसा 
साधन करते है, कि उसे उसकी मांगी हुई अथवा प्यारी 
चीज नहीं देते। सब ज्ञान इन्द्रियों से हर एक साधक 
जबान (रसना-इन्द्रिय की साधना मुख्य समझकर इसी 
को सुधारने में लगता है और यही समझता है कि रसना 
इन्द्रिय के वश में आ जाने से सब विषय और सब 
इन्द्रियां वश में आ जावेंगी। और कई साधक मन को 
रजाकर उसे थकाने की चेष्टा करते हैं। . 
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सदाचार साधन 
मन और इन्द्रियों पर अधिकार पावें। जब तक साधक को. 
यह ज्ञान न हो कि मन को वह अपना शत्रु समझता है. 
या मित्र, तब तक उसका किया साधन उसे लाभ नहीं दे' 
सकता। क्‍योंकि जो बर्ताव शत्रु के साथ किया जाता है. 
(वह) मित्र के साथ नहीं किया जाता | शत्रु की बात के 
प्रतिकूल चलना पड़ता है। उसे धमकी, डांट, डपट,' 
मार-पीट भी करनी पड़ती है। उससे प्रतिकार के भय 
से सदा चौकन्ना भी रहना पड़ता है, वरना वह आक्रमण | 
कर देगा। 
मित्र की माननी पड़ेगी और धीरज से धीरे-धीरे 
सत्य का ज्ञान कराकर उसे अपने अनुकूल बनाना 
पड़ता है। दूसरा, साधक को यह ज्ञान होना चाहिए 
मन की मांग शरीर के पोषण के लिए है, प्राण की तृप्ति 


के लिए है, या अपने विनोद के लिए है? | 


यदि यह बात वह नहीं जानता तो किसी समय 


। 


प्राण या देह के वे अंग, जिनके लिए वह मांग है, अवश्य 


ही बदला लेंगे। ह 

उदाहरण- मैं अचार का शौकीन तो नहीं, 
परन्तु विशेष-विशेष प्रकार के अचार, गर्मी 
में सुहाजनां, सर्दी में शलगम और गन्दल को लाभ- 
, दायक जानकर खाता था| कई स्थानों पर लगातार 
मांगने पर न मिल सका तो मैंने उसका त्याग कर दिया 
कि यह क्या व्यसन है? जब जब अचार कोई सामने रखे 
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oe 
किसी प्रकार का भी न खाता कि त्याग किया हुआ है। 


कई साल बीत गये | अन्त में जिसके लिए देह चाहता था 


और मन से मांग कराता था वह लाभ कम हो जाने से 
अब उसके स्थान पर कुछ सुझाव बताकर उसे पूरा 
करना चाहता है और यह सान्तवना देकर कि यह अचार 
तो नहीं। 

इसलिए प्राण, देह, मन इन तीनों की मांग का 
ज्ञान साधक को होना चाहिए। वे मनुष्य जो सिद्धान्त 


और नमक छोड़ देते हैं इसलिए कि स्वाद न लिया जाये 


जिससे रसना इन्द्रिय वस में जावे। जब शरीर को 
आवश्यकता पड़ेगी तब वह और प्रकार से स्वाद लेंगे। . 
हर साधना में साधक की नीयत (भाव) ठीक हो 


' परन्तु ज्ञान आवश्यक होना चाहिए्‌। लकीर 'का फकीर 
. बनने वाले थोड़े सफल रहते हैं। जो इस विचार से 


नास्वांद व्रत करते हैं कि उनको काम-विषय तंग न करे 
और केवल पदार्थ का त्याग करते हैं, इससे इन्द्रिय तो 
रुक जाती है, परन्तु मन नहीं रुकता। मन में कुविचार 
आते रहते हैं.। वे संस्कार जो पूर्व के प्रबल हैं, उन्हें 


"काटने का प्रयत्न विचार से करना पड़ेगा। केवल रस 
ः छोड़ने: से काम नहीं बनेगा। 


अस्वाद व्रत के लिए या तो वैराग्य हो तब स्वाद 
कुछ नहीं कहता। यदि वैराग्य नहीं और वैराग्य उत्पन्न 


“करना चाहता, है. तो ज्ञान की आवश्यकता है | सब्जी चाहें 
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३६ सदाचार साधन 
कैसी ही हो इसका भी स्वाद न आये इसमें राख | 


मिलाकर खानी चाहिए | इस प्रकार स्वाद का पता नही. 


लगता | १ 
२२.३.४५ प्रातः ७ बजे बृहस्पतिवार स. २००२ वि. ख. स. प. 


'छिद्रान्वेषण--एक अवगुण' 


| 
| 


| 
| 


जो आदमी छिद्रान्वेषी होता है, वह निन्दा और | 


ईर्ष्या का अवगुण अपने में रखता है। अर्थात जिसकी | 
आदत छिद्रान्वेषण होती है। छोटी-मोटी चीज (बात) | 
उठाने वाला जिसे कहना चाहिए, (वह) छोटी-छोटी बात | 


में दोष देखेगा | 
सांय ५ बजे 
“साधुसरल स्वभाव हो' 
किसी आदमी के लिए जब कोई कहता है कि 'यह 


तो साधु है' तो उसके कौन से गुण को देखकर कहता. 


है? सरल स्वभाव, हृदय में सादगी, प्रसन्नता, किसी पर 
संशय न करना, विशवास कर लेना |.जैसा किसी ने कहा 
उसकी छानबीन में न पड़ना यह है सरलता। तो साधु 
सरल स्वभाव का नाम हुआ। जिस साधु का स्वभाव 
सरल नहीं, कठोर है, वह साधु नहीं होगा | इसलिए साधु 


बनने के लिए सरल स्वभाव, सरलता पैदा करने की' 


अति आवश्यकता है || 
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'छिद्रान्वेषी मित्र नहीं' ३७ 


००“छुद्रीन्चषी” मित्र" सही?" - 
२-छिद्रकी तलाश में चींटी रहती है या सर्प भी वह 
पक्की, दृढ़ जमीनों और फर्शो में भी छिद्र ढूंढने की. 
कोशिश करते हैं। भंवरा कठोर लकड़ी में और चूहा 
बलपूर्वक छिद्र बना लेता है। ऐसे (ही) जो मनुष्य ऐसी 
वृत्ति के होते हैं वे क्षुद्र या दुष्ट हिंसक होते हैं। छिद्र 
देखने वाली आंख है | आंख का स्थान बहुत ऊँचा है। 
(आंख) साक्षात करने वाली है। जो (व्यक्ति) इस उत्तम 
प्रभुदात से नीच वृत्ति पैदा करता है, वह किसी से मित्रता 
या विश्वस्त नहीं हो सकता |। 
२४.३.४५ सांय ८.३० बजे शनिवार १२ चैत एकादशी शुक्लपक्ष 


“प्रभु में तेरा हू' 
“प्रभु लू मेरा होजा' 

जो कहता है और चाहता है कि प्रमु मैं तेरा हूं 
भक्त होता है। उसे फिर प्रभु अकेला कर देते है। 
उसका मोह सब बन्धनों से तुड़वा देते हैं। या उसके 
परिवार सम्पत्ति का नाश या उसे वैराग्य देकर अपनी 
ओर खीच लेते हैं। 

और जो कहता है और चाहता है 'प्रभु तू मेरा 
होजा' उसे दिन दूनी रात चौगुनी आर्थिक उन्नति प्रभु 
प्रदान करता है। (वह) जिस काम में हाथ डालता है, 
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३८ आ साता काल फिर सदाचार साधन, | 
लॉभदर्यक आर सफल होती हैं! उसका 


नाम हो जाता है। वह क्या बनता है? दानी, बड़ा दानी | 
पुत्र, परिवार सम्पत्ति मान सब चीज. उसकी बढ़ती हैं। | 
. लोग कहते हैं प्रभु उसकी ओर (बल) है। और पहले का * 
(लोग) कहते हैं अती प्रभु का जो बन गया फिर किसी | 
चीज का लगाव और खिंचाव क्या कर सकता है . 
पहले का मार्ग निवृत्ति दूसरे का प्रवृति मार्ग बन _ 
जाता है | कितना बड़ा भेदभाव (= अन्तर) है सुनने शब्दों ' 
में | उतने ही शब्द हैं। भाव का फल (= अन्तर) पृथ्वी , 
और आकाश का बन जाता है। | 
` "२५३.४५ सायं ४ बजे रविवार १३ चैत सं. २००२ वि. द्वादशी शु. प. | 
“एक प्रेमी के प्रश्‍न का उतर” | 
किन समयों में नींद नहीं आती? | 
रोगी को दर्द, निर्बलता, गर्मी, खुश्की से नहीं आती | 
- नींद) शोकी को मोह के कारण, गम से नींद नहीं आती | 
और योगी को नहीं आती प्रभु दर्शन-मिलाप की अत्यन्त 
लगन के कारण। अब भोगी. के नींद न आने के कई 
कारण है। ; 
(१) आहार दोष- अधिक खा लेने से, अनमेल. पदार्थ, 
गर्म व बादी आदि के खा लेने अथवा बिल्कुल: भूखा 
प्यासा रहने के कारण से नहीं आती | 
२-व्यवहार दोष--व्यवहार में हानि हो गई, चिन्ता से नींद+. 
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| एक प्रेमी के प्रश्न का उत्तर ३६ 
। नहीं आई विवेहरि' बहुतै विश्व ही“रवो॥(सभाश"से 
। बाहर हो गया) नींद न आई | बेरोजगारी हो गई | पत 
। साख मारी गई | व्यवहार में जालसाजी कर ली, या 


। धोखा, ठगी, चोरी गबन कर लिया, उसके भांडा फूटने 
| के डर से नींद न आई | सारांश सदाचार तथा विधि के 
। प्रतिकूल व्यवहार करने से जो फल परिणाम का भय 
। हुआ उससे नींद नहीं आती। 

। ३ विचार दोष- किसी के बदला लेने का विचार सोचते 


रहने से द्वेष, ईर्ष्या की अग्नि धधकते रहने से नींद नहीं 
आती। 

४ आचारदोष- दुष्ट आदमी को दुराचार के कारण और 
गृहस्थी को व्यभिचार की प्रतीक्षा के कारण नींद नहीं 
आती | और ब्रह्मचारी या विरक्ति को मिथ्याचार के कारण 
जिसमें काम विषय की उत्पत्ति, कुवासना रूप से होती है 
और नाना प्रकार की मंन में लहरें उठा उठाकर वह 
इसमें बारम्बार बहुत बहुत देर तक बह जाता है, तो 
इससे शरीर में कंपकंपी, शिथिलता, लड़खड़ाहट उत्पन्न 
होती है। उसी तरंग में वृत्ति एकाग्र हो जाने से, प्राण 
अग्नि, काम अग्नि रूप में मस्तिष्क में चढ़ जाती है। 
सिर माथा गर्म हो जाता है | फिर उसका प्रभाव नीद पर 
पड़ता है| यह अग्नि अर्थात काम विषय योगी के प्राणायाम 
ध्यान से भी सिर में अधिक गर्मी उत्पन्न कर देती है। 
कारण? ध्यान प्राणायाम से तो ओज शक्ति बढ़ती है। 
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MoO 5) -.7:.:... सदाचार 
कफ़न. ओगा-क्ाकित्तिञठजरिणनामबाळचिक लने लग! 
जाती है। जिस क्षण काम अग्नि चढ़ने लगती है, औ/ 
मनुष्य इस मिथ्याचार में बह रहा होता है। (ओज शक्ति 
के बहिर्गमन से मनुष्य ब्रह्मचारी या विरक्ति में या अन्य 
जो ऐसे है, सहनशकिति, धैर्य, मन्यु शक्ति का हास सर्वथा। 
ह्रास हो जाता है, और होता रहता है | सामान्य कारण तो! 
सबके लिए मौसम की गर्मी, अधिक सर्दी, मच्छर की 
भरमार से नींद न आना होता ही है। उक्त सब विशेष! 
कारण बताये गये हैं || | 
२६.३.४५ मध्यान्ह १२.३० बजे सोमवार १४ चैत त्रयोदश शु. प. | 
“किन से कौन सी सेवा” | 

जिन व्यक्तियों का, बिना दूसरों की सेवा किये, या 
दूसरों से सेवा लिए बिना कोई काम नहीं होता उन्हें एक | 
विशेष ध्यान रखना चाहिए | दो प्रकार के आदमियों से. 
उनकी योग्य सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवा का भार नहीं | 
डालना चाहिए। एक :तो वह जो उच्च प्रकार की सेवा । 
करता है जो किसी साधारण से नहीं हो सकती | दूसरा! 
वह जो सब दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण होने में | 
सहायता देता या पूर्ण करता है, बिना स्वार्थ के | अन्य | 
सेवा जो दूसरों से सुविधा पूर्वक हो सके, उन अन्य से 
ही लेनी चाहिए। इन उक्त दो प्रकार वालों पर बोझ न 
डालना चाहिए || र 


3] 


| 
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अच्छर दुष्टजन्‌ _ माका ४१ 


ज 
२७ उ्मपक्रात/ कक्रकेमपरलना पस्न ९ वि “चौदुस, hI 


"मच्छर = दुष्टजच i 

मच्छर साधारणतः पांव और हाथ को ही काटते हैं। क्या 
कारण? 

राक्षस और दुष्टजन सदा तप, यज्ञ का विध्वंश 
करने पर तुले रहते हैं। पांव तप और हाथ यज्ञ का 
द्योतक है। तप(पांवं) से लक्ष्य तक पहुंचना और हाथ 
(यज्ञ) से मिलाप प्रेम से गले लगना होता है। वैसे भी 
जितने होता आत्मा महापुरुषों ने जितना अपने तेज बल 
से संसार में अधिक परोपकार का काम किया उतने इन 
पर दुष्ट लोगों ने लांछन लगाये, उन्हें बदनाम करने की 
चेष्टा की अर्थात उन्हें डसा।। 

२८.३.४५ प्रातः ५.४५ बुधवार १६ चैत्र पूर्णमासी 


'वर्तमान के साथ भविष्य काभी ध्यान रहे' 


मनुष्य सदा वर्तमान का अधिक ध्यान रखता है। 
भविष्य से भूल करता है (उपेक्षा करता है) एक व्यक्ति 


' बहुत पवित्र भाव और उदार भाव से जब भी चीज 


मंगवाता है अधिक मंगवा लेता है, इसलिए कि शायद 
कोई दूसरा आ जावे तो फिर न मंगवानी पड़े। जब 
दूसरा आदमी नहीं आता, तो उस चीज को नष्ट करना 
भी मन नहीं करता | वह स्वयं भी अपने लिए आवश्यकता 
से अधिक नहीं रखता | फिर इसी विचार से व्यर्थ न जाये 
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४२ न 0000. सदाधारा | 
वह, छस्जे अफे आलें कन देला" कै इसलिक्क"इससै दो | 
दोष संस्कार आ जाते है। प्रमाद और आत्मिक निर्बलता | 
स्वभाव बन जाता है बिना आवश्यकता चीज के प्रयोग | 
करने का। | 
'दूसरा पड़ी हुई चीज अगर कोई न आये तो उसे | 

दूसरे को दे आनी चाहिए। ऐसा न कर सकने से प्रमाद । 
कंजूसी और यह विचार कि तीसरा शायद कोई आ जावे | 
तब मंगवानी न पड़े। यह आलस्य-आराम तलबी अधिक | 
मंगवाने के स्वभाव से पैदा होती है। अपव्यय होता है | 
अनेक बार ऐसा होता है कि वह पड़ी रखी चीज | 

“जब मनुष्य आप प्रयोग में लाता है तब उसे शरीर में रोग | 
.. भी हो जाता है। क्योंकि खाने पीने की असावधानी से ही | 
रोग आता है। इतने दोष पैदा करने के स्थान पर मनुष्य | 
सब चीजों का तोल और अनुमान से मंगवाये और खर्च | 


करे || 
“भावुकता ठीक नहीं” 


| 
| 
| 
| 
२ कुछ आदमियों के कार्यो का भविष्यफल ठीक | 

नहीं निकलता। किसी भी कार्य मैं उन्हें सफलता नहीं | 
होती। कारण? | 
उनमें स्वभाव होता है कि वह सब काम जो देखे | 

` अच्छा है, करने पर तैयार हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य . | 
और अवस्था को नहीं तोलते | जब काम आरंभ करने पर | 
| 
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| दानकापछ्तावाक्यों = क्यों 


४३ 


। दानकापछतावाक्यें __ट.्रः 
| ज बा आती है? सनहें'6 प्छमःकार्योको)ल्मायठनेतेी | 


एक आदमी में सेवा का भाव है। दूसरे को सेवा 


। करते देखकर वह भी चाहता है यह भी मैं करूं। औरों 


से छुड़वाकर वह करता है। जो आदमी अपना भार आप 
उठा रहा है उससे भी प्रार्थना करके लेता है। परन्तु जब 
अपने निजी काम में बाधा आती है, तो वह काम छोड़ 


¦ देता है। ऐसा बार-बार करने से उधर मन सेवा को 
। चाहता है, इधर असमर्थता है। इस जन्म के लिये ऐसे . 


"३००७ SA ESS 
ERs क 2 
छ र त जन म कि 
पर SE SNE FI RE 


कामों से संस्कार प्रतिफल के, असफलता के बन जाते 
हैं। अगले जन्म में भी कष्ट देंगे।। 
२६.३.४५ प्रातः ६.५० बृहस्पतिवार २००२ वि. एकं क्‌. प. 


“दान का पछतावा क्‍यों” 
कोई आदमी कुछ दान या सेवा करके, भेंट करके 


। पहले तो बहुत ही प्रसन्न होता है, बाद में मन में 


पछताता है कि ओहो ! इतनी सेवा व भेंट या दान क्यों 
किया। क्या आवश्यकता थी ? क्या कारण ? इतने 
उत्साह, प्रेम, श्रद्धा और प्रसन्नता के होते हुये भी ऐसा 


दुःख का विचार क्यों आता है ? 
ऐसे आदमी स्वभाव से दान या त्याग वृत्ति वाले 


` नहीं होते | पर संगवश अच्छी संगत में रहने, दृष्टिगोचर 


करने, भले कामों की प्रशंसा, भले पुरुषों का यश, कानों 
से सुनते रहते हैं। थोड़े अंकुर संस्कार भले काम करने 
के उपजने लगते हैं जो समय.के प्रभाव से उत्तेजित हो | 
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४४ सदाचार साधन 


तुरन्त खुशी से पुण्य कार्य कर बैठते हैं। अकेले होने पर 
आंत उसे वातावरण नावरण स पथ के होने पर पुरी संस्कार | 


अदान वृत्ति के जागकर पश्चाताप कराते हैं।। 
मध्यान्ह १२० बजे 


| 
“उच्छिष्ट अनेक प्रकार के | 
उच्छिस्ट, शेष उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शेष- इनमें क्या भेद | 
(=अन्तर) है। | 
उच्छिष्ट का अर्थ झूठा भी है और श्रेष्ठ शुद्ध भी | 
है| भोजन तैयार हुआ, उसमें से किसी साधु अतिथि को | 
परोस दिया। शेष बचा हुआ जो पाकशाला में है, वह | 
उच्छिष्ट है। उसे कहना चाहिए शेष उच्छिष्ट और एक 
आदमी हलवा कोई और वस्तु भरकर थाल बांट रहा है। 


| बांटते बंटते जो रहा वह उच्छिस्ट ही रहा | इसका नाम 
हुआ.उच्छिष्ट | और वह भी उच्छिष्ट शेष कहलायेगा जो 


परोस दिया गया है साधु अतिथि को | यदि वह प्रार्थना 
प्रभु की करने के बाद अपने खाने से अधिक देखकर 
पहले निकाल देता है, वह भी उच्छिष्ट शेष है| क्योंकि 
जो पाक किसी के आगे धर दिया जावे, उसमें से खाने 
से पहले, बचा कर देता है वह भी उच्छिष्ट समझा जाता 
है। तीसरा है अपना भोजन खाते खाते जो झूठ बचे वह 
उच्छिष्ट कहलाता है| उसे शेष कहते भी नहीं | 
शेष उच्छिष्ट तो अपने से सब बड़े, उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट, सबके लिए परोसा जा सकता है और उच्छिष्ट 
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कार 
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जष घर वालों के लिए होता है और उच्छिष्ट अपने से. 
निम्न वर्ग के लिए और पशुओं के लिए या एक प्राण हुये 
हुआ के लिए हो सकता है।। 


` स्त्री पुत्र और भाई, इन्हें परलोक लीया बुलाई | 


सन्तोष दिया मुझे भारी, गरचे थे जख्मकारी | | 

मेरी अक्ल में डाला फन्दा, भूल गया सब घन्धा। 

मुझे याद न रहती बात, था रखता उसी की तात।। 
रखता टोबे में निवास, अपने आढतियों के पास। 

वे सज्ज्न बड़े प्रेमी, थे भगत भजन के नेमी।। 

था बक्सी चाननदास, और साथी उनका मथुरादास। 
मैं रहता उनके यहां और करने लगा ध्यान || 

उनकी सेवा थी यहां, मैं क्या करू ब्यान। , 

फिर होने लगा चमत्कार, मुझे ईश्वर के दरबार।। 

जो मैं कहता सो हों जाता, जो कोई चाहता सो कर देता 
जब कोई विपत्त का समय आया, और दिल मेरा घबड़ाया।। - 
न प्रभु ने मुझे भुलाया, जब दर उसका खटकाया | 
सन अटठाईस था नंवबर, मेरा दिल गया था भर || 
एकव्रत में-एक पक्ष का कियाव्रत, रहता रोने में था मस्त। 
हुआ अन्त में इजहार, मेरे कर्मो का आशकार।। 

प्रभु की आवाज थी निराली, न कोई गया सवाली खाली। 
प्रमु आश्रित नाम धाराओ, और डंडा मेरा उठाओ ।। 
करो जगह-जगह प्रचार न रहना तुम बेकार] 

मुझ पर बोझ लदा था भारी, और हंसती खलकत सारी || 
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पर है वह प्रभु अजीब, कीनी क्या तरकीब | 

मेरे मित्रों को दी तरकीब, और उन्हें बना दिया मुजीब || 
सब जेवर बेच गृह का, लिया मित्रों ने बोझ उठा। 

मैं लग गया प्रचार, न करता गिनत शुमार || 

मेरे सारे काम निमाये, और पुत्र भी दिये ब्याहे। 

सिद्धि का बक्स जमाना, मुझे कर दिया मस्ताना | | 
३०.३.४५ सांय ४ बजे शुक्रवार १८ चैत सं २००२ वि. दूज कू.प. 


“आत्म--निरीक्षण' 
प्रश्न-क्यों करता एकान्तवास, मौन और अदर्शन खास? 
उत्तर-इस दुनिया का झमेला, है नीम चढ़ा करेला | 
कर एला कर एला, बना रहता था मेला। 
संग विषयों से हो मैला, दिन रात बना था थैला || 
है जन्म मनुष्य अलबेला, मुझे होना पड़ा अकेला| 
प9- क्यों करता एकान्तवास मौन और अदर्शन खास || 


` यह सृष्टि की मौजबहार, रज लाला और गुलजार | 


तू करता क्यों इन्कार, जिसे बनाया है करतार || 
मात-पिता परिवार, धन सेवा और परोपकार | 


`बड़ाई मान इकबल, यह निसानियां है सरदार || 


क्यों करता .एकान्तवास, मौन और अदर्शन खास | 
उ०- मोह लोभ का व्यवहार, था करता सदा खुवार || 
क्रोध काम ते अंहकार, न थे देते मुझे करार | 

धनमान और परिवार, दानसेवा और परोपकार || 
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चढ़ा देते सिर खुमार, भूलजाता न्यायकार | 

प्र०- क्यों करता एकान्तवास, मौन और अदर्शन खास || 
अब साधन हाल सुना, तेरा अब तक क्या बना। 

उ०- यत्न किया बहुतेरा, पर रहा अभी अंधेरा || 
रो-रो हाल गंवाया, पहले न कुछ भी पाया। 

मित्रों का भार उठाया, न हुआ अभी सजाया।। 

मैं खाता फल और मेवा, न करता किसी की सेवा। 

मैं पीता दही और खीर, न रखूं पराई पीर || 

मुझे मिलता दाख बादाम, न सूझा कुछ अन्जाम। 

है आला भोजन इंतजाम, न मन को मिला कयाम || 
है देता मोह रूला, लोभ देता है भरमा। 

अभी काम मुझे सतावे, लाल आंखे क्रोध दिखावै || 

न पूछो हाल अंहकार, यह तो रहता सिर सवार। 
प्र०- क्यो करता: एकान्तवास, मौन और अदर्शन खास | 
उ०- सरगुजस्त सच जानो हालत मेरी, फिर नफरत करो घनेरी। 
फिर काल से किया निकम्मा, ये प्रभु के हैं सब जिम्मा || 
थी इसने लौ लगाई, शरण अपनी थी पकड़ाई | 

था धन्धा करता आम, शहर बाहर में मेरा नाम || 

मुझ से ऐसे कराये काम, जिन्हें समझ न सके आम। 
होती अलौकिक वह घटनायें, न समझ में मेरी आयें।। 
मैं समझा प्रभु मेरे पास, अब नहीं जन्म का तरास। 
होने लगी बड़ाई, मैं करता अन-सुनवाई || 

था हृदय मेरा पवित्र, मैं जानू सबको मित्र। 
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ज्यों बढ़ता गया प्रचार, गये बनते मित्र परिवार || 
जिन्होंने उठाया मेरा भार, मेरा उनसे हो गया प्यार। 
जो सेवा करते भारी, मुझे बनना पड़ा गम ख्वारी || 
दुःख सुख का मैं साथी, समझू मैं अपनी फर्ज शनासी | 
मोह प्रेम का भेद न जाना, अब होता है पछताना || 
लोगों से मान बड़ाई, न समझ सका बुराई। 
बहुत होने लगा सत्कार, अब बारी थी अंहकार। 
न कोई परदा मुझसे करता, मैं भी न था डरता। 
- न आता कभी ख्याल, है यह कोई जंजाल || 
. बीती आयु सारी, न आंख में मैल उभारी | 
सिर रहा प्रभु का हाथ, न होने दिया है पाप। 
जब परिवार हुये घनेरे, सब कहते मेरे मेरे। 
इसीलिए जगमेला, बन जाता है झमेला | | 
यह मोह बड़ा जंजाली, पकाता पुलाव ख्याली | 
एकान्त में करता वास, जब प्रभु के जाता पास | 
वह.शरक्लं दिल लुभानी, हैं करती आना कानी | 
मे प्रभु से दिल लगाऊं, या उनमें चित भरमाऊं | | 
है होती अजब लड़ाई, कभी देते मुझे रुलाई | 
मैं जानूं पुत्री माई, मेरे धर्म की है सफाई || 
पर देते मुझे हराई, मेरा होता प्रभु सहाई | 
नःचित् में प्रभु ठहरा, यही रहता सदा बखेड़ा | | 
काम का है यह खेल, प्रभु से न होने देवे मेल | 
.है काम का दंभ वजीर, और लोभ का मयीर || 
यह वाक्‌छल सिखावे, यह कपट फरेब बतावे | 
है मन मेरा प्यारा; करता सदा रखवारा || ' : 
पर होता स्वप्न सहारा, दिन करता है किनारा। 
यह जाग्रत के हैं खेल, न स्वप्न में होते मेल।। 
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यह चित्त का हैं विस्तार, जो करता ह भरमार | 
नहीं अब हाथ मेरे है आता, हूँ इसीलिए पछताता || 
रहता चित्त मेरा विक्षिप्त, अब कौन करेगा हित | 

मैं करता एकान्त वास, मौन और अदर्शन खास || 

सायं ५ बजे 

मैं हुँ बड़ा हैरान, उसमें रहता हूँ गलतान | 

कौन किसे समझाता, और कौन है मचकाता || 

नहीं समझ में मेरी आता, कि कौन नहीं है मानता। 
फिर रोने वाला कौन, उसे धोने वाला कौन || | 
फिर शान्त कौन हो जाता, और खुशियाँ हैं मनाता। 
ये अन्दर के हैं काम, नहीं जानू इनके नाम।। 

यह राज़ कौन बुझावे, जो समझ में मेरी आवे | 

एक बार समझ पाऊँ, तो तुरन्त अमल 'कमाऊं || 
इसीलिए गल्तान, फिरता हूं हैरान। 

कोई मन पर दोष लगावे, कोई चित्तको चोर ठहरावे || 
कोई बुद्धि का ले नाम, कहे संस्कारों का अन्जाम | 
कोई कहता है जमीर, पर आता मुझे न धीर।। 

मैं करता एकान्त वास, मौन और अदर्शन खास | 

* २.४.४५ साये ६.१५ सोमवार २१ चैत सं. २००२ कृष्णपक्ष 
मुझे रहती लगी है आस,शायद हो जावे कामरास || 


` करता रहा हूँ जाप, शायद मिट जावें सन्ताप। 


नित्य करता यज्ञ हवन, जावें हो इन्द्रिय दमन || 
करूँ प्रार्थना वेद पठन, फिर हो जावे चित्त मगन। ` 
खाते पीले०ओमु,जपन, मेरा कर दे मन शमन || 
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सदाचार साधन | 

0111 1110. रा 

प्र०-क्यों करता एकान्त वास, मौन और अदर्शन खास) | 

उ०-श्री सुनी एक आवाज, नाम ओम्‌ है जहाज | ं 

- है ओम्‌ में जो आ, वह है जहाज का मल्लाह || | 
है ओम्‌ में जो ओ, उसकी शरण लो। 

है ओम्‌ में जो म, वही देता पार लंघा || 

जो करे ओंकार वास, हो इसका अहंकार नाश 

और भूः भुवः स्वः, देता है मोह हटा || 

लोभ से बचने का नियम, तत्र -पुर्वरेन्यम्‌ | 

भर्गो देवस्य धीमहि, क्रोध की कर दे सफाई || 

धियो योनः प्रचोदयात्‌, काम को कर देवे मात। 

मन्त्र है यह खास उल्खास, करता रहता मैं एकान्त वास। 

विषयों का जोर है और चित्त मचाता शोर है। 

न कर सकूँ, इसका मनन, बस होता है यही हनन || 

क्यों करता एकान्त वास, मौन और अदर्शन खास | 

४.४.४५ दोपहर १२ बजे २३ बुधवार चैत सं. २००२ षष्ठी 

याद आती हैं पिछली बातें, था देता प्रभु जो दातें।। 

कराता था रहनुमाई, और कंटक को दे उठाई | 

कभी दर्शन सिद्ध कराता, कभी उपदेश निज सुनाता || 

कभी भविष्य की बात बताता, कभी मर्म मंत्र जताता। 

कभी होती चमक निराली, न्‌ चाँद सूरज वाली। 

जब मैं बैठता भजन, कर देता था मगन | 

जब मैं करता जाप, रखता वह साई आप || 
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आत्म निरीक्षण ५१ ` 


आत्म निरीक्षण "मल 
मुझे रहेंती न” कीई ° सुं चहभर देतताष्अपनी०चुद 


. था गरीबी का वास, मगर प्रभु रहता मेरे पास || 


मेरे जीवन का मोड, देता आप प्रभु जोड़। 

अब व्रत में जा बिठाया, सब कार्य है छुड़ाया || 

नहीं समझ में मेरी आया, कैसा जोड़ है जुड़ाया। 

वह चाहता है क्या, और करायेगा वह क्या || 

न सकता हूँ बुला उसको, न कह सकता हूं 'आ' 
उसको | 

न देने के लिए सामान, बिठाने को न है स्थान || 
बुला ले मुझको ऐ भगवान, न तेरी गोदी के शायां । 

तू है शाहों का शहनशाह, मैं हूँ एक अदना गदा।। 
चुना आखिर मैं भी है एक राह, रहूँ हरदम हरहाल तेरी 
रज़ा 

करूँ मैं न अपनी इच्छा कभी, तेरी दिव्य इच्छा ओंको 
मानूँ सभी 

जो किया करेगा और करता है तू, वही मेरा मंगल व 
अमंगल है तू 


. तुझे भक्त वत्सल हैं कहते प्रभु, भुवः और स्वः कहते हैं भू: | 


जंगल में मंगल बना देगा तू जहाँ प्रभुआश्रित को बिठाये प्रभु।। 
जंगल की प्रजा को समझा दीजियो, | 
प्रभु आश्रित को भी जंगली समझ ,लीजियो | 


अभय तुम रहो :त भय दीजियो, 
तुम आश्रित प्रभु का उसे समझ लीजियो | 
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| 
मुनि मैं बना दूँगा उसे मौन से, | 
एकान्त और अदर्शन जो साधन हुये। | 

क्यों करता एकान्त वास, मौन और अदर्शन खास | | 
| 

| 


३१.३.४५ प्रातः ८.३० बजे शनिवार २००२ वि. 
आध्यात्मिक दृश्य-मीतिक अवसथा से 


एक धनी का बच्चा है उसे पिता बड़ा प्यार कर | 
रहा है। अपने आप सब चीजें समय-समय पर उसे देता | 
या ले देता है। बच्चा भी पिता को अपना जानकर कभी 
जबे कोई चीज मांगता है तो (पिता) तुरन्त दे देता है। | 
(बच्चा) किसी फकीर को देखता है, उसे बाप के पास ले | 
आता है, कहता है “इसे चार आने दो, कपड़ा दो।" | 
पिता यह भी तुरन्त मान लेता है | तात्पर्य यह कि अपने 
पराये ऐसे वैसे काम बच्चा सब बाप से करा लेता है। 
दस वर्ष का हुआ, पिता से कहा मुझे मोटरकार ले दो। 
पिता कहता है, मोटरकार (रखने) की तो तुम्हें बड़ी देर 
है। या तो तुम स्वयं अपनी कमाई करने लगो, इस योग्य 
हो जाओ कि अपनी कमाई से खरीद लो तो भी हो 
सकता है या योग्य बन कर मेरा काम करने लग जावों 
तो मैं स्वयं ही ले दूंगा। 

ऐसे ही अध्यात्मिक मार्ग में जो लोग अपनी 
कमाई भव्ति-तप कर लेते हैं वह स्वयं अपनी 
कमाई: से सब चीज सम्पत्ति-जायदाद पैदा करते 
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अध्यात्मि दृश्य भौतिक अवस्था से ५३ भौतिक अवस्था से ५३ 
हैं. अर्थीस००९जघ^१ब्ठनणगंलोगों'०प्को'०क्षिद्धि० 5प्रक्ठणहो 
जाती है तो उनके चमत्कारों से धनी, राजा, 
नवाब लाभ उठाकर उनको जागीरें प्रदान करते हैं। 
जमीन मकान बना देते हैं। यह है अपनी 
कमाई | दूसरे, जो लोग तप और त्याग से प्रभु का काम 
करते हैं उनको प्रभु अपने आप दूसरों को प्ररेणा करके 
सब प्रकार की वस्तुयें पहुँचवाते हैं। धनियों की मोटरें 
उनके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। उनको न रखवाली 
- करनी पड़ती है। न खरीद करनी पड़ती हैं, न उसमें 
अपनापन जोड़ते हैं । “सुविचार सुकर्म भी प्रभु के समीपी 
है 


२-मन को विषयों से जो विकार पैदा करके गिरा 
देनेवाले हैं उनसे अलग मुंह फेर लेना चाहिये प्रभु 
चिन्तन में, भक्ति-ध्यान में (मन्‌) न लगे न लगे। इसकी 
चिन्ता न करनी चाहिये। यदि दूसरे शुम विचारों, भले 
कामों में इसकी लगन और व्यस्तता हो जावे तो भी 
समझो वह सुमार्ग पर पड़ गया। कुमार्ग से पृथक हो 
गया। धीरे-धीरे वही सन्मार्ग तय होते-होते प्रभु में भी 
लग जायेगा। जितने भी सन्मार्गी कार्य हैं वे भी सब प्रभु 
के ही हैं, प्रभु नहीं, प्रभु के नाम के हैं, यह भी समीपता 
है और कुमार्गी काम प्रभु के नहीं, न इसके नाम से 
सम्बन्धित हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


200 0 हम 5०००० ००० री पा पारस 


१.४.४५ प्रात: १० त दल चैत कृ. चौथ सं २००१ 
“ईश्वर और मृत्यु को याद रख' 


बुद्धिमानों ने कहा है “ईश्वर और मृत्यु को याद रख। 
अपनी की हुई नेकी और दूसरे की की हुई बुराई को | 
भूल जा |” क्या केवल प्रभु स्मरण पर्याप्त नहीं ? | 

हाँ प्रभु स्मरण पर्याप्त नहीं है। प्रभु स्मरण तो | 
भलाई कराता है और मृत्यु की याद बुराई से बचाती | 
है जिस आदमी को मृत्यु याद नहीं वह कभी भी पापों से | 
बच नहीं सकेगा। सत्‌ और तम सदा रहते हैं। सत्‌ की | 
ओर जाना और तम से बचना 'मनुष्य का काम हैं। बहुत | 
से मनुष्य प्रभु स्मरण में रहते हैं परन्तु पाप भी कर बैठते | 
हैं। उसका कारण यही है कि उनको मृत्यु" प्रभु की तरह | 
याद नहीं। 

३.४.४५ दोपहर १२ बजे मंगलवार पंचमी २०० वि. 


'कुवासना का कारण ' 


प्रभुः समझ में नहीं आता, कहते हैं 'जैसा खावें 
अन्न वैसा बने मन|' 


सात्विक, उत्तम, सादा, श्रद्धा, प्रीति से बनाया हुआ 
आदर से ओम्‌ के जप में चबा, चबा, खाता हूं, निरन्तर | 
तेरे चरणों का वास पाता हूं। बहुत एकान्त मौन होते हुये 
भी क्यों सांसारिक विषयों की उपज होती है? सब बातें | 


पाप पुण्य को और परिणाम को जानता हुआ भी दुर्विचार 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 


बसन नम्रा का कारण प्प्‌ 
कु खी 'हेइभकी "करिण" and eGangotri 
शास्त्रकारों ने तो सत, रज तम को माना है कि 


. इनकी हर समय उपस्थिति और संग्राम रहता है। जो 


गुण जिस समय प्रबल हुआ, उसने अपना अधिकार 
जमाया | तम अधिक हुआ तो मोह ने अनेक रूप धारे या 
नींद करा दी | भजन से वंचित करा दिया या शरीर पुत्र, 
परिवार के दुःख सुख स्मृति में ले गया। शोक, हर्ष 
उत्पन्न किया। कभी रजो गुण प्रधान हुआ तो लालच 
हवा के घोड़े दौड़ाये और जब सतोगुण प्रबल हुआ तो 
वह दैवी गुण उभारने लगा। परन्तु इनकी घटा-बढ़ी 
कैसे हो जाती है ? जब एक आदमी नितान्त, एकान्त 
और संयम से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बहुत 
विचारा पर समझ में नहीँ आया। 

अन्त में जप करते समय अब ३।। बजे अन्दर 
इसका कारण प्रकाश होने लगा। सत, रज, तम चूंकि 
प्रकृति के गुण हैं और वह अनादि काल से रहते हैं। 
शरीर मन आदि सब प्रकृति के बने हुये हैं, इसलिये वे 
भी सदा साथ रहते हैं। जिन चीजों का विषयों का त्याग 
किया जाता है या त्याग हो जाता है वह जब तक ज्ञान 
से पूर्ण समझ कर-त्याग न किये गये हों और .किसी 
कारणवश अर्थात्‌ शरीर की दुर्बलता के कारण, भय के 
कारण, लज्जा से या साधन अप्रार से त्याग किए हैं। 
उनके संस्कार देखे सुने या स्वयं किये कराये हुये हैं 
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द्‌ तथ्ापपूर्व जालो के तिद्यमात्डोले-है बह समयकीले छ 
` तथ/पूर जो कोवरिदयमाकनडोलेन्हैबहम्समकपमिलने पर | 


पीता था, जब त्याग किया तो ज्ञान से नहीं किया परन्तु | 
पूज्य गुरू जी महाराज के कड़े आदेश के कारण त्याग | 
किया था, उसके लिए मेरा मन मांगता ही नहीं। अति | 
घृणा हो चुकी है। अन्दर उसका उत्तर मिला कि जो | 
चीज किसी कारण त्याग दी जावे, बाद में उसका | 
निश्चयात्मिक ज्ञान हो जावे, जब भी फिर वह ऐसी | 
समझी जाती है जैसी ज्ञान से त्यागी हो और जब तक | 
निश्चय नहीं होता उसके लिए अवश्य मन करता ही | 
रहता है। दूसरा यह नशा है और वह. विषय है। नशा | 

| 

| 

| 


|| 
| 
| 


जन्म से साथ नहीं आता, पीछे किसी कारण से लगता 
है और किसी कारण से छूट जाता है परन्तु विषय जन्म 
से साथ आता है बल्कि पूर्व जन्मों से सम्बन्धित होता है, 
सुप्त निर्बल अवस्था में होता है। बल आने पर जागृत हो 
जाता है। छोटे बच्चों में काम चेष्टा निर्बलता के कारण 
नहीं उठती। जब बल आता है और समझ आती है तो | 
अपने आप पैदा हो जाती है। नशा दिलपसन्द वस्तु है. 
और विषय मनमोहक | नशा नाशवान चीज है, विषय का 
नाश नहीं होता | या तो इसे विस्तृत किया जाता है और 
या नाम बदल जाता है | या इसे संकुचित किया जाता है, 
इस पर अधिकार किया जाता है। इसकी शक्ति को 
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कुवासनाकाकारण न 
दूसरी और लैगयी/जीता! है"और/प्मामव्बचलणदिवफज़ाता 
है। ; 
माता-पिता बच्चे को चूमते हैं। अब चूमने में न 
कोई चीज अन्दर शरीर में प्रवेश करती हे, न शरीर से 
निकलती है पर यह है मोह के कारण। अब वही बच्चा 
युवक दाढ़ी वाला हो जाता है, मां बाप उसे नहीं चूमता 
लज्जा के कारण पर इसका बदल बना कर उसे 
प्यार कर देते हैं और उसके बच्चों को चूमते 
हैं। नशा से शरीर पर प्रभाव होता है या कोई चीज 
बढ़ती है या घटती है। नशा के बिना गुजारा चल 
सकता है पर विषय के बिना चल ही नहीं सकता। 
इसलिए सब विषयों के न उत्पन्न हो सकने के लिए पूर्ण 
निश्चयात्मक ज्ञान होना आवश्यक है और इस ज्ञान के 
लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य के निर्बल होने 
से निश्चय में निर्बलता रहती है। 
“सत्य और असत्यः 
दृश्यः- 
एक बच्चा ने मां से झूठ बोला वह उसे समझा रही 
है कि "बेटा झूठ बोलना अच्छा नही | तुमने झूठ बोला, 
मार खाई | जैसे वह तुमको _कह रहे थे, सच-२ कह दो 
तो तुमको कुछ न कहेंगे। तुम सच कह देते तो मार न 
पड़ती। हमेशा सच्चाई की विजय होती है। साच .का 
कोई पतन नहीं। सत्य की प्रभु आप रक्षा करते हैं.” एक 
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चा क सदाचार साधन 
साया सकमक पज्ञज कह जबाया आ 
उसकी विवाहित कन्या ने बडी बुद्धिमत्ता और युक्ति से | 
झूठ बोलकर एक कहानी गढ कर मां के पीठ पीछे | 
प्रस्तुत की, तो सबके जोश ठंडे हो गए और शान्त होकर | 
उल्टा पश्चाताप करने लगे। लड़की की यह युक्ति | 
सुनकर माता बोली कि तू तो बड़ी बुद्धिमती है, तू ने मेरी | 
लाज रख ली। अब वह माता जो सत्य को रक्षा और | 
बचाव का साधन मानती थी, अब. स्वयं ही झूठ को | 
प्रधानता दे रही है। ऐसे ही हम साधारण लोगों का | 
निश्चय है और ज्ञान है। दुराचारी तो बुराई की प्रशंसा | 
करता है और अधिक अधिक बुराई करता है परन्तु भला | 
आदमी बुराई करता है तो भलाई का रूप देकर। | 
कभी बुराई को दुराचारी की न्याई न करेगा। उसे भय | 
रहता है अपने कलंक का। वह भलाई. सच्चाई को ं 
उतनी सीमा तक अच्छा जानता और पसन्द करता 
है 2 जितने से किसी कार्य में अपने पराये को हानि न 
पहुँचे और जब सच्चाई को हानिकारक प्रत्यक्ष | 
देखता है तब वह पाप को अपना बाप बनाता है। | 
ऐसा मिश्रित निर्बल ज्ञानवान भला आदमी बुराई को 
सम्मति एवं स्वीकृति से करता है और इसी में वह | 
अपना सन्तोष मानता है | व्यभिचार करेगा तो स्वीकृति 
से। लोभ करेगा तो युक्ति से, बुद्धि से, और उसे स्वीकार 
करके | ये सब त्रुटियां, निर्बलतायें एक मात्र ब्रह्मचर्यं के 
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सत्य औत, 040 -59444209549409-040105 तापं छठवाएणाई” और ; ु 
न रहने के कारण हैं। 


“ज्ञान उपदेश से सुधार' 
६.४.४५ प्रातः ८.१५ शुक्रवार २५ चैत सं. २००२ अष्टमी कू० प० 

अग्नि (यज्ञकुण्ड) की राख उतारी, नीचे अग्नि के 
अंगारे थे | उन पर मैंने छोटी समिधायें रख दी और आप 
जप करने लग गया | प्रार्थना मंत्र पढे तो वह सब 
समिधायें जो उन अग्नि अंगारों के संग में लगकर धूंआ 
निकाल रही थीं, सब अग्नि के अंगारे बन गये हैं, तुरन्त 
उस अग्नि से उपदेश मिला। इन समिधाओं ने अपने 
आप को तो अग्नि बना दिया पर प्रकाश नहीं कर सर्की। | 
कारण? 

उन अग्नि के अंगारों. में अग्नि तो थी परन्तु वे: 
प्रकाश न दे रहे थे। ऐसे ही जो जन सत्संग में 
सम्मिलित होते हैं, अपने दोष (धुआं. की न्याई) उस 
सत्संग से निकालने लग जाते हैं और अन्त में 
स्वयं पूर्ण भले बन जाते हैं मगर वह दूसरों का सुधार 
उद्धार नहीं कर सकते। यदि उन समिधाओं में कोई 
चेतन शक्ति पंखा कर देती तो वह समिधार्ये प्रकाशमय 
मी हो जाती और अंगारे भी बन जातीं। धूआं भी न 
निकालतीं धूआं को भस्म कर देतीं। ऐसे ही यदि कोई 
बुरा आदमी विद्वानों के संग में विद्या (ज्ञान उपदेश) ग्रहण 
करता है। तो अपने दोषों को इस ज्ञान अग्नि से दग्ध _ 
करता हुआ, और, को, भी. ज्ञानी बना सकता है उन्हें 
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६० सदाचार साधन | 
सना ee coon Foundation Chennai and eGangotri | 
दस बजेः-दृश्य- | 
दो श्रद्धालु | 
एक धनी और एक निर्धन पुकार रहे हैं। धनी कह | 
रहा है प्रभु आज्ञा, आइये, भगवान पधारिये, मेरे गरीबखाना | 
` को पवित्र कीजिए। दूसरा निर्धन श्रद्धालु कह रहा है, | 
भगवान मुझे बुला ले। नाथ अपनी गोदी में बिठा ले। मेरा | 
कोई नहीं, मेरे पास कुछ नहीं | धनी श्रद्धालु को तो | 
प्रभु के पास जाने का अवकाश नहीं, वा# अपनी | 
धन, सम्पत्ति, कैसे त्यागे परन्तु है प्रभु का श्रद्धालु | 
तो प्रभु को बुलाता है। उसके पास सामर्थ्य हे, तो | 
समझता है प्रभु आवेंगे तो मैं उनको बिठा ही सकता | 
हूं। मेरे पास स्थान है | उसकी भेंट भी कर सकता | 
हूँ। मेरे पास सब. कुछ है। बहुत कुछ है। भला | 
प्रभु कैसे आवें और कैसे जावें? प्रभु उत्तर देते हैं-- | 
यदि मुझे आवश्यकता पड़ गयी तो तेरे पास ऐ धनी! । 
आऊगा। सारी आयु श्रद्धालु बुलाता रहा और प्रभु आया | 
तो यम के रूप में आया अब श्रद्धालु भक्त ने पहचाना 
नहीं । रोता है कि 'ऐ यम तू न आ'। उधर निर्धन भक्त 
भी बार-बार कहता है प्रभु मुझे बुलाले। किस नाता से 
कह रहा है, कहता है प्रभु मेरा कोई पुण्य नही, कोई दान 
. नहीं, कोई अधिकार नहीं, केवल तेरी दया, तेरी दया ।' 
प्रभु की दया स्वभाव सिद्ध है ही। उसे बुलाता है, देने को 
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दो श्रदालु0॥25010040-5004£०095०4046म5मम ता छम हन घन रा 00 माय 
कुछ पास नहीं। अपनी मैं ही केवल है। वह जाकर 
प्रस्तुत करता है और प्रभु की गोद मे बैठ जाता है। श्रद्धा 
दोनों में है। भक्त भी दोनों हैं पर भेद पृथ्वी, आकाश का 
पड़ जाता है। १ 

अग्नि आया हि बीतये गृणानो हव्य दातये नि होता 
ससि बर्हिषि- सामवेद 

इस मंत्र में प्रभु को बुला रहा है -कौन? धनी या 
निर्धन? इसमें भक्त बुला रहा है। कर्मफल देने के लिए 
कहता है। आ...। ऐसा भक्त जो अपने कर्मफलों को 
भुगतवाने के लिए व्याकुल हो रहा है। कहता है शीघ्र 
भुगत जावें। बड़ा वीर साहसी और प्रसन्न होकर अपना 
ऋण चुकाने वाला भक्त है 

१२.३० बजे मध्यान्ह 


4 श्रद्धा ढ़ 

मनुष्य जितनी श्रद्धा, प्रीति, विश्वास और आदर 
एक साधु के प्रति रखता है, इसका अंश भी प्रभु पर नहीं 
रखता। और वह जानता और मानता भी है कि प्रभु ही 
सर्व शक्तिमान्‌ और पूज्यतम दै। कारण ? 

मनुष्य जिन साधनों द्वारा प्रभु को सर्व शक्तिमान 
और पूज्यतम जानता हैं और मानता है वे साधन बाहर 
की इन्द्रियां है और जो प्रधान इन्द्रिय मन है वह है स्वयं 
चंचल | इसलिए उसे विश्वास नहीं रहता। पर साधु के 
` प्रति इतत्ञी द्धा प्रीति वयो दै। इसलिए है कि साधु प्रभु 
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६२ . सदाचार साधन | 


कुछ जैसा वह प्रभु के साथ बर्ताव करता है, प्रभु लोगों |- 
से प्रत्यक्ष रूप में उससे कई गुणा बढ़ाकर-चढ़ाकर | 
बर्ताव करा देते हैं। परमेश्वर महा विद्वान हैं। मनुष्यों में | 
भी जितना अधिक विद्वान्‌ होगा उतने अधिक लोग उसके | 
पास जावेंगे। परमात्मा बड़ा सुन्दर है। जो जितना | 
अधिक सुन्दर होगा उतना अधिक लोग इस पर मोहित | 
होंगे। परमेश्वर बड़ा धनी दानी है| जितना कोई बड़ा | 
धनी होगा, उतने ज्यादा लोग इसके द्वार पर जावेंगे। | 
बस यही सिद्धांत और कारण है। प्रभु से जितने प्यार | 


और श्रद्धा भक्ति किसी की होगी, उतनी से अधिक लोगों | 
से पायेगा | 


१-३० बजे दोपहर -चूहों को देखकर 
“भूल और याद” 


प्रभु की दया कितनी महान्‌ है कि जो मौत को 
याद रखते है उन पर भी दया और हम जैसे क्रुद्र 
साधारण जीवों पर भी दया जिनको मौत भूल जाती है। 
याद और भूल उसकी दोनों दया हैं। एक असाधारण 
व्यक्ति प्रभु भक्त या ज्ञानी जिसे मौत हरदम सामने 
रहती है, उस पर तो इस लिए दया है कि उससे पाप 
नहीं हो पाता। उसका जीवन निष्पाप, पवित्र हो जाता है 
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भूलऔर याद 0 म त 9 और याद ६३ 
जोर हम भूल हमेत्ञाजाद”स्वतन्त्र"स्खती ०है१५च्बूहे, 
चूहियां जानती हैं कि बिल्ली हमें एक दम निगल जावेगी | 
यदि सदा याद रखते तो बिल से न निकलते और अपने 
पेटकी भूख भी निवृत न कर सकते अन्दर ही अन्दर डर 
कर मर जाते परन्तु बिल्ली के डर को भूल कर स्वतन्त्रता 
से फुदकते हैं और अपना दिन-रात मजे से बसर करते 
हैं। 

हम मौत से घबराते हैं, 

पर भूल सदा ही जाते हैं। 
नहीं चीज प्यारी लगती है, 

जब मौत तैयारी करती है। 
लोगों में अकड़ दिखाते हैं, 

खुद अन्दर को सिकुड़ जाते हैं। 
भयानक अंग बन जाते हैं, 

मौत का दृश्य दिखाते हैं। 
प्यारों से रूदन कराते हैं, 

और मौत संदेश सुनाते हैं। 
२-कभी प्रभु बिन बुलाये भी आते है? 

हाँ! कब? किनके पास? 
बिन बुलाये भी आता है. 

जिन्हें जग मशहूर कराता है। 
इन्हें अपने शिर उठाता है, 

जगह-जगह घुमाता है| 
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अपना काम कराता है। 
वह कर्म योगी कहलाते हैं, 

अमर शहीद बन जाते हैं।। 
दिन रात चैन कहां, 

उनकी सुबह और शाम कहां | 
उन्हें धुन है एक समाती, 

न कोई बात और भाती। 
वे सेवा में तन लगाते, 

सबके सरदार कहलाते || 
वे माता-पिता समान, 

जनता का करते ध्यान | 
न रखते घर और जर, 

सब जगत को लेते वर || 
उनका कर देता जग है भर, 

होती उनकी यही गुजर | 
वे हैं ईश्वर के और उनका है ईश्वर | 


८.४.४५ प्रातः ४ बजे रविवार २७चैत्र सं २००१ एकादशी कू० प० 
आत्म-अग्नि, विद्या अग्नि, ज्ञान-अग्नि 


२- अग्नि दो प्रकार से बढ़ती है | एक तो दीपक 
की अग्नि को जितना तेल और बत्ती अधिक करो, अधिकं 
प्रकाश देगी। दूसरा वह जो केवल एक चिनगारी रह गई 
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! आल अडी अग्नि 00:05 ६५ 
है वह कैसे बढे? : यो में रखते हैती की 
वह नहीं जगा सकती न सुलगा सकती है। स्वयं बुझ ` 
जायेगी। वह अपना अर्पण अर्थात्‌ दूसरों के लिये अपने 
को स्वाहा कर दे। उपले के ऊपर रख दी जावे तो 
चिनगारी उसमें अपनी ज्योति को देकर आप बुझ जावेगी 
और वह सारा उपला अग्नि का रूप 'बन जावेगा। या 
तिनके आदि में रख दी जावे तो भी वे सारे अग्नि-प्रकाश 
करने लग जावेंगें। ऐसे ही आत्म-अग्नि, विद्या अग्नि 
और ज्ञान-अग्नि हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्म अग्नि 
को बहुत बढ़ाना है, उसके लिये (बत्ती) जत और (तेल) 
सत्‌ जितना अधिक होगा उतना बढ़ेगी। जिसके पास 
ज्ञान-अग्नि है और साधन नहीं है वह किसी ऐसे दूसरे 
को ज्ञान-विद्या दान करें जो सब संसार में ज्ञान फैला 
_ देवें | जैसे पूज्य ऋषिवर विरजानन्दजी महाराज के पास 
ज्ञान-ज्योति थी पर और साधन नहीं थे। ऋषि दयानन्दजी 
महाराज जैसे उपले में लगाई कि सारी आग ही आग, 
प्रकाश ही प्रकाश हो गया। 

तीसरे वह है जो मिट्टी के दीपक के समान है। न 
बत्ती है (न बुद्धि) न तेल है (न सम्पत्ति साधन है)। कोरे 
मिट्टी के दीपक के समान है| वह क्या करे? जैसे दीपक 
ने अपने आप को तेल, बत्ती की सेवा के लिये अर्पण कर 
दिया है| अब नाम न कोई तेल का लेता है न कोई बत्ती 
का। सब कोई यह कहता है कि दीपक जग रहा है। 
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। 
= BEN कप सदाचार साइ 
प्म सणस सा जाई 
दीपक विद्यमान है। वह दूसरे स्थान में सेवा करके 
प्रकाश करा देगा और अपना नाम पायेगा। विद्वान (बतत]| 
धनवान (तिल) दोनों को सेवक की अति आवश्यकता है।| 
बिना इसके दोनों निरुपयोगी हैं। | 
“नरक के द्वार” | 
३- काम, लोभ, क्रोध, गीता के अनुसार तीनों | 
नरक के द्वार हैं। जो मनुष्य इन विषयों के मन्द विचारों | 
में ग्रस्त रहता है या ये विषय जिस हृदय में अपना घर | 
जमा लेते हैं, उस मनुष्य की अस्था बिल्कुल शराबी की | 
न्याई समझनी चाहिये। जितना-जितना कोई ग्रस्त होगा | 
उतने-उतने दर्जे का शराबी जानिये जैसे शराबी बहुत 
पीकर बदमस्त हो जाता है और उसे अपनी और | 
पराई की भी पहचान नहीं रहती, ऐसे ही इन | 
“गया का मतवाला (बदमस्त) होता है। उसे जाग्रत | 
में पता नहीं लगता पर उन विचारों का प्रभाव स्वन 
में पता देता है कि उनको काम या लोभ या क्रोध 
की क्रिया किसके साथ हुई | इनका नाम भी बुद्धिमानों 
न.कामान्ध, लोभान्ध क्रोधान्ध रखा है | प्रभु कृपा के बिना: 
इनसे छुटकारा असम्भव है | इसलिये पूजा (यज्ञ), तपस्या 
(तप), उदारता (दान) इसका शास्त्रकारो ने उपाय बतलाया 
8 है और वह भी तीनों निष्काम, सात्विक हों तो 
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अपने दोषकउ क्यों, कई; ny ६००५७४०००४०४मन++०६० ६७०७० दोष हर >कप्मे IE , ६७ 
अपने दोष दूर क्यों कर हों ? 
४- वह मनुष्य अपने दोष, ऐब नुक्स या त्रुटि, 
निबर्लता को दूर नहीं कर सकता या सफल नही होता 
यत्न करने पर भी बल्कि उससे फिर यत्न हो नहीं 


` सकता, जो अपने दोष आदि को अपने से श्रेष्ठकर 


व्यक्तियों में देखने का विचार करता है या ढूंड़ता है। 
ऐसा मनुष्य जब वही दोष और व्यक्तियों में पा लेता है 
तो उसे संतोष हो जाता है। और यह सन्तोष उसे उसके 
दूर करने में बाधा बन जाता है। 

जब मैं हुक्का पीता था तो धर्मात्मा व्यक्ति मुझे 
विवश करते थे। जब वे सादगी से कहते थे तब मैं बड़ी 
नम्रता से लाचारी प्रगट करता था। जब कोई ताना वा 
उलाहना से कहता तो मैं कहता था कि 'क्या हुआ कोई 
पाप नहीं है। स्वामी दयानन्द जी महाराज भी तो पीते 
थे। यदि ऐसा कोई दोष या पाप होता तो वे आरम्भ से 
ही न पीते जैसे वे लाचारी से पीते थे, ऐसे मैं भी लाचार 
- हूं। ऐसे ही यह उदाहरण सब दोषों में एक जैसा 
लागू होता है। इसलिये आत्मिक उन्नति के लिये अति . 
आवश्यक है कि दूसरे के दोष की ओर जांचने की 
चेष्टा न की जाए | गुण देखना ही गुणवान का आत्ममार्ग 


है। 
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६,४.४५ सायं ८बजे सोमवार २८ चैत सं. २००२ द्वादशी कृ० प | 
“लोक लज्जा, निवृति मार्ग में बाधक है“ 
: एक साधु की लोगों में आसक्ति और मोह क्यों हो | 
जाता है? जब कि वह अपने घर बार के मोह को .छोड़ | 
आया है। । | 
जब घर बार छोड़ आया था तब उसे प्रभु पर | 
विश्वास था कि अब मैं उसका हो गया हूं या हो रहा हूं | 
तो अब मुझे चिन्ता नहीं वह स्वयं करेगा। जब उसकी | 
शरण में आ गया तो प्रभु ने अपनी गुप्त प्रेरणा से उसके | 
लिये सेवकों को पैदा कर दिया जो श्रद्धा, प्रीति से सेवा | 
करने लगे और आने-जाने लगे। अब साधु में भूल यह | 
आ गई कि वह उन लोगों की श्रद्धा, प्रीति को, सेवा को | 
बार-बार देखकर उनका आभारी अपने आप को मानने | 
लगा तो इस भाव ने उनके प्रति प्रत्युपकार करने के | 
लिये न केवल आत्मिकं परन्तु सांसारिक भी दुःख, सुख | 
अनुभव करने लग पड़ा। उसे यह विचार न रहा कि 
ये तो मेरी सेवा नहीं करते, ये तो अपनी सेवा को पुण्य 
समझकर अपने लिये करते हैं और इस सेवा को 
प्रभु के नाम पर करते हैं। मेरे व्यक्तित्व से कोई उनका 
लेशमात्र सम्बन्ध नहीं। यदि इसी भाव को आरम्भ 
से: उसने बुद्धि में बिठा लिया होता तो किसी से मोह: 
शोक न होता। कोई सेवा कर जाता न कर जाता| 


उनसे ऐसा रहता जैसे कर, सैकडो, आदमी जो आते 


लोक लज्जा निवृति मार्ग मै बाधक है ६ निवृति मार्ग में बाधक है ६६ 
जाते उपदेश! सुनते, ०आदर;“प्रतिक्ठा/कन भकरदेएउल्तु 
विशेष श्रद्धा से विशेषता नहीं दिखाते। उनके नाम मीक 
साधु को नहीं आते। इसी से साधु एक छोटे कुटुम्ब के 
मोह' से निकल कर बड़े दायरे में फंस जाता है और 
उसकी निवृत्ति नहीं होती | उसे तो निन्दा स्तुति से ऊपर 
हो जाना है चाहे कोई जाने या न, आये या न। वह तो 
यही समझे कि प्रभु का काम है जिस द्वारा सेवा करा दे। 
मुझे प्रभु की ओर से ही समझनी चाहिये। तब निवृत्ति 
हो सकती है। लोक-लज्जा निवृत्ति-मार्ग में बाधक है। 
हां करुणामय सदा रहे और सबके लिये रहे। 


ना 


१२.४.४५ सायं ६ बजे बृहस्पतिवार चैत स. २००२ अमावस स. 
“असमजस' 

हे प्रभु | मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कई बार ऐसे 
विचार पहले भी समय-समय पर आते रहे जो अब मैं 
लिखने लगा हूं। मैं ऐसा प्रतीत करता हूं कि मेरे मन में 
तमोगुण छा गया है जो ऐसा आलस्य और 
पसन्द करता है कि मुझ पर कोई उत्तरदायित्व और 
बन्धन न हो | गंगा का किनारा हो, ऋषिकेश आदि तपो 
भूमि हो, वहाँ दिन-रात प्राण, अपान (श्वास-प्रश्वास) से 
जबान पर तुम्हारा नाम चलता रहे | नींद आ जावे 
तो आ जाये न आवे तो न आये। तुम्हारे नाम में ही . 
सब समय बीत जावे। जब कि संख्या का बन्धन न हो। 
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७० सदाचार साधन | 

ओऔरेषकिसी"की/सुचानि। फी'थि्ती "हो" इस उत्तरदायितत्त | 

- के कारण ही तो नींद की आवश्यकता पड़ती है। न | 

- उत्तरदायितत्व न बन्धन हुआ न नींद की आवश्यकता | 
प्रतीत हुई और क्षेत्र से दो टुकड़े लिये, गंगा के तट पर | 
बैठकर खाकर और अमृत, शीतल गंगा का पवित्र जल | 
पी लिया, थक गया तो लेट कर, नहीं तो बैठकर तेरा | 
नाम जपता रहूं। अब मुझे उत्तरदायित्व सुनाना, प्यार 

. करना बन्धन की चिन्ता नहीं भाती। कोई काम और 
करने को हृदय चाहता नहीं | न पढ़ना न लिखना | न मैं 
किसी का नाम जानूं न कोई मेरा जाने। बस इतना 
विचार सदा आता रहा। आज इससे आगे और शंका 
पैदा हो गई कि कपड़े धोने का झंझट गले रहेगा। इसके 
लिये साबुन चाहिये। बस यहां आकर उत्तर नहीं मिला। 
इतना आलसी मन हो गया | मेरे प्रभु ! क्या लीला तेरी 
हो गई ? समझ नहीं आती। ये ख्याल क्यों आते हैं ? 
अच्छे हैं या सचमुच आलस है ? 


क्षेत्र का अन्न प्रशंसनीय है” 


२ दृश्य-में ऋषिकेश गंगा के किनारे रेत पर 
बैठा हूं एक धनी मानी अपने नौक़र के साथ 
"हलवा, पूड़ी के थाल लेकर साधुओं को बांटता फिरतां : 

है। मेरे पास आया तो मैंने इशारा से आगे को चले जाने 
"को कहा | उस मनुष्य ने समझा-मौनी बाबा है, बैठ गया 
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क्षेत्र का अंग प्रशनीय है र मका पसटमा अंग प्रशंनीय है ७१ 

जोर कहीण्महाराज०“लीञ्िये!।१०मेंने०कहाजना५ब्राऽ्रहां 
' हम पूडी, हलवा खाने तो नहीं आये। क्या ये पदार्थ घर, 
गृहस्थ में नहीं मिल सकते थे ? जाओ साधुओं में बांटो। 
जिन्हें भूख लगी होगी, खायेंगे। मुझे इन चीजों की भूख 
नहीं है |“ 

धनी सज्जन कहने लगा बहुत श्रद्धा से “आखिर 
हम लोगों की कमाई सफल कैसे हो | हम गृहस्थी, धनी 
` मानी तीर्थ करने आये हैं।” मैंने कहा अच्छा गोया तुम 
हमारा भजन खरीद करने आये हो। उठो देर न करो। 
जाओ खरीद करो मेरे पास यह सौदा बेचने को नहीं 

है।" 

- धनी सज्जन-“तो आप खाते कहां से हैं?” 

मैंने कहा-“क्षेत्र से |“ 

धनी कहने लगा- वहाँ भी तो हम लोगों का 
अन्न-धन जाता है। 

मैंने कहा-वहां जो तुम लोग देते हौ किसको देते 
हो? 
. घनी ने कहा-क्षेत्र को | 
मैंने कहा-बस, क्षेत्र किसका है ? 
धनी-परमेश्वर का | 
तो मैंने कहा-वह अन्न परमेश्वर का हम खाते हैं, 
और किसी का नहीं. अब तुम कहोगे कि अमुक 
साधु को मैंने इतनी पूडी दी, अमुक को इतनी दी, | 
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औइ/-मै० म 5कङूगा" कि) अमुक आदमी ने मे ज्ञे 
खिलाया है। यहां परमेश्वर का नाम उड़ गया | इसलिये | 
"वह क्षेत्र का अन्न खाना अच्छा है। जो दाल-रोदी | 
मिलती है वहां बनाई भी परमेश्वर के नाम से जाती हैं। | 
धनी-फिर यह न दिया करें ? द 
मैंने कहा-तुम्हें देनी पड़ेगी | जितनी कमाई तुम्हारी | 
असत्य की होगी। आखिर उसने तो उछलना ही है। वह । 
बन्द कैसे रहे। वह इसी तरह तुम लगावोगे। तब तुम्हें | 
शान्ति प्राप्त होगी | | 
सेठ चकित हो गया-कहा-फिर तीर्थ पर क्यों | 
आये ? . | 
मैंने कहा-जन्म सफल करने | | 
` धनी सज्जन-और हम ? | 
मैंने कहा-कमाई सफल करने आये हो| इससे 
जन्म सफल नहीं होता। 


| 
७२ सदाचार साध | 


} 


ee लत 


| 
1 
| 
: 
१३.४.४५ प्रातः ७.३० बजे शुक्रवार बैशाखी सं. २००२ | 
एकम्‌ शु. प. वि. नव संवत्‌ प्रारम्भ | 


“चलता है हुकम रब्बानी- : 
प्रभु आश्रित बन जाओ” 


| या शाम का उत्तर मिल रहा है। एक कम्बल 
ऊपर ओढ़ लो और लंगोटी बांध लो | बस न कपड़ा न 


| 
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ता न लाचारी है हुक्म रब्बा। ; ७३ 
फट जाये और कम्बल फट जायेगा तो ? 
न करो सवाल जवाब न होगा कोई असबाब। 
बना लो छोटी कुटिया, पानी की भरकर लुटिया। 
आवे कोई प्रेमी, जप तप का हो जो नेमो। 
वह करे वार्तालाप, तो मानो ना संताप 
खेत से लेवो टुकड़ा, मिटा दो अपना बुखड़ा। 
एक गज का हो लंगोट, गाती का ओवर कोट 
कम्बल की काली गाती, धोने में नहीं आती। 
न साबुन का रहे दुःखड़ा, उसी में रहो सुकड़ा, 
शरीर का कीजो आदर, न हो प्रभु निरादर। 
जब चलना है हुक्म रजाई, क्यों सोचता अजाई, 
जो होगा हुकमें रब्बानी, नहीं करनी आनी काची। 
मन करे जब बात, इसके मुंह पर देदो हाथ। 
कहो नहीं तुम्हें इख्तियार, मैं मार्नूगा करतार। 
है दही मेरा सरदार, तुम बन जाओ आज्ञाकार, | 
है इसमें छुटकारा, हो आवागमन निस्तारा। 
न तमोगुणी से काम, न सतोगुणी का नाम। 
अब मन हो गया है राम, चित भी कर गया विश्राम | 
प्रभु कृपा हो गई भारी, अब दोनों बन गये सहकारी। : 
प्रभु करता है आप निगरानी, अब दोनों न करेंगे 
नाफरमानी | 


तूं करता था यही पुकार, जो सुनी गई प्रभु दरबार। 
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सदाचार साधन | 


अरब अपनी व्रति निभावीसंच्चे प्रु'आश्रित'धर्न' जावो। | 
१४.४.४५ प्रातः ६३० बजे शनिवार २ बैसाख सं. २००२ द्वितीया शु० प० | 
"मित्र मित्र में दोष नहीं देखता'| 
मनुष्य का मन-मस्तिष्क जब तक किसी अपने | 
मित्र के साथ जुड़ा हुआ हो तो, तब एक दूसरे में कोई 
“भी दोष नहीं देखते। जब मनुष्य का मन तो मित्र के मन 
के साथ हो और मस्तिष्क दूर चला जावे तब उसके | 
मस्तिष्क में संशय उत्पन्न हो जाने लगते है। मन| 
नजदीक होने से प्रेम तो होता है परन्तु मस्तिष्क की दूरी 
से प्रेम कर ही नहीं सकते। और जब मस्तिष्क मस्तिष्क | 
के निकट हो और मन, मन के निकट न हो या मन| 
मस्तिष्क के निकट न हो तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है और | 
जब मन समीप और मस्तिष्क दूर हो तो निरादर नहीं 
करता और जब मन, मस्तिष्क दोनों दूर हों तो फिर | 
विपरीत रूप से व्यवहार होता है। | 
१६.४.४५ प्रातः ७.३० बजे सोमवार ४ वैशाख चतुर्थी शु. प. 


'उतावलापन और क्रोध घातक है 


दृश्य-शिक्षा-दायक 
एक पाच, सात वर्ष का बच्चा होनहार और ऐसा 
संस्कारी है कि दिल्लगी और मनोविनोद कर लेता है। 
उसके पांव पर फोड़ा निकला | कुछ दिन आराम नें 
आया | डाक्टर साहब उनके घर पर आये | फोड़ा खराब! 
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ने गया र उ कोक बन जरुम केसमा oF 


कहीं और स्थान पर चिकित्सा करते रहे हैं। 
डाक्टर-इतने दिन चिकित्सा क्यों न की ? 
बच्चा-करते रहे हैं। 

डाक्टर-किसकी ? 

बच्चा-डाक्टर साहब की। 

डाक्टर-कौन से डाक्टर साहब की ? 

बच्चा-अपने डाक्टर की। 

(मन में डाक्टर को निश्चय हो गया कि वस्तुतः 
दूसरों से भी चिकित्सा करवाते हैं मुझे अधिक कष्ट के 
समय बुलाते हैं । यद्यपि इनका स्थायी डाक्टर मैं ही हूं |) 

डाक्टर-तुम्हारे अपने कौन डाक्टर हैं ? 

बच्चा-मेरे चाचा जी। (उनको चाचा जी कहा 
-करता था|) 

(डाक्टर ने अपने मन में विचार किया कि इस 
नगर में तो इसका चाचा डाक्टर है नहीं, न आया भी है 
कभी | 

डाक्टर-उनका क्या नाम है ? 

बच्चा-उनका नाम......जी है | 

(इसी डाक्टरजी का नाम था) 

डाक्टर--वह कहां हैं ? 

बच्चा-मेरे पास खड़े हैं| 

डाक्टर-कहां खड़े हैं ? 
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‘७६ सदाचार साधष | 
रति ॥।य्यच्छा५हाथगलगा०कन) केणे" $१५०॥। | 
डाक्टर-मैंने कभी यह फोड़ा देखा नहीं | (डाक्ट| 
और बच्चे के पिता आपस में मित्रवत्‌ एवं भाइयों सा| 
संम्बध रखते थे | बच्चा कुलीन और बड़े धनी का लड़का | 
था|) | 
बच्चे की मां बोली-चिकित्सा आपकी ही होती रही 
है। यह बच्चा जाता था, जब खेल से निवृत्त होता था|| 
आप उस समय नहीं होते थे, कम्पोंडर से दवाई लगवा| 
आता था, अब ज्यादा खराब हो गया है बच्चा खेल में | 
सावधानी नहीं करता रहा। दर्द अधिक हो गया तो| 
आपको बुलाया | | 
डाक्टर-(बच्चा से) तुमने अब तक इतने घुमाव| 
फिराव बताने में क्यों किया ? | 
बच्चा-कि डाक्टर साहब को हंसाऊं। | 
डाक्टर-मैं तो नहीं हंसा। EE 
बच्चा-आप डाक्टर भी तो नहीं। | 
डाक्टर-और कौन हूं ? 
बच्चा-डाक्टरी पढे श्रमिक | 
(समय था डाक्टर के मन में लगी, वस्तुतः डाक्टर 
बड़े योग्य, पर मुंह पर मुस्कराहट हंसी न रहती 
) | 
डाक्टर-कैसे जान लिया ? 
बच्चा- डाक्टर तो सदा हंसते रहते है | रोते बीमारों 
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को हंसाते है। 

(डाक्टर ने जेब से कैमरा निकाला, बच्चे का फोटो 
ले लिया) 

बच्चा-यह क्या किया ? 

डाक्टर- अब तुम मेरे गुरु बन गये हो| यह फोटो 
तुम्हारा मैं अपनी मेज पर हर समय अपने सामने रखूंगा 
और हंसा करूंगा | अब मेरे अस्पताल में एक बार अवश्य 
आया करो। 

बच्चा-आपके अस्पताल में दुर्गन्ध होती है। कहीं 
आइडोफार्म की दुर्गन्ध,कहीं फिनाईल की, कहीं कारबालिक 
साबुन की | मैं गन्दी जगह नहीं आऊंगा। कोई सुगन्धित 
वस्तु तो है ही नहीं कि मैं आऊ। 

डाक्टर-अस्पताल में रोगी आते हैं जिसने पाप ह 
किया होता है, अच्छे काम नहीं किये होते उनको दुःख 
मिलता है और ये गन्दी औषधियां भी उनके लिये हैं। 

(अब होनहार लड़के का समय आया हुआ था| 
लड़का बड़ा तीव्र बुद्धि, होशियार होनहार था परन्तु 
नटखट, बड़ा शरारती था | प्रसन्तचित मनोविनोदक होने 
से अपनी शरारत क्षमा करा लेता था। उत्तर पर सब हंस 
पड़ते और माता-पिता का क्रोध शांत हो जाता था। 

बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ा, सहम गया। 

डाक्टर-क्यूं सहम गये ? | 

बच्चा-तब, तो मुझे बताओ, मैं कौन सा शुभ कर्म : 
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करू जिससे मुझे रोगी न बनना पड़े और दुःख न भोगना | 
पड़े ? | 
डाक्टर-जैसा तुम मीठा-मीठा बोलते हो, ऐसा| 
बिलकुल सच साथ बोला करो और कुछ नहीं। (अब 
बच्चा ने धारण कर लिया कि मैं सच ही बोला करुंगा|| 
२. बच्चा शरारती थां मां-बाप को सदा भय रहता | 
था। उसंसे नित्य पूछते-आज झूठ तो नहीं बोला-बच्चा, 
कहता नहीं। उसकी शरारत निराले ढंग की हो गई।| 
"लड़के प्रशंसा करने लगे। कुछ मास बीत गये | लड़का| 
अब नियमित रूप से परमेश्वर का नाम भी लेता है। | 
उसका बाप धनी था | प्रातःकाल कोई आदमी । 
रुपया लेने दुकान पर गया। दुकान पर कोई और 
आदमी नहीं था| बाप ने बही निकाल कर मांगने वाते। 
जर्मीदार से अंगूठा लगवांया रुपये लिखे। नोट गिनकर| 
उसके हवाले किये। जमींदार गिनते-गिनते कोई बात | 
करता जाता था, ऐसी बात कही जिससे धनी को रोई 
आ गया और नोट उससे छीन लिये और तिजोरी में | 
रखकर बन्द कर दिया | कहा-जावो नहीं देता। जर्मीदार 
के मन में क्रोध आया-वह थाने चला गया | बच्चा खेलने 
चला गया | बाप दुकान पर काम करता रहा | पुलिस आ 
गई। बहुत कुछ होने के पश्चात्‌ धनी को हथकड़ी 
लगाकर थाना ले गये। 


3 “ला मैजिस्ट्रेट हु कु सुपूर्त हुए I फरियादी से 


aha Vidy tion. 


उतावलाफएक्षैछ। क्रोधाला Foundation Chennai and ९6१9१ ) 
गवाह मांगा। उसने कहा-मेरा कोई साक्षी नहीं है। एक 
इस साहुकार का बच्चा पांच-सात साल का खड़ा था 
और कोई नहीं था। इतने में धनी के वकील ने इस बच्चे 
के वारिसों से कहा कि न्यायालय जरूर लड़के की साक्षी 
मांगेगा। जब कि सुनवाई की तिथि होगी। लड़के को 
समझा देना चाहिये | बच्चे का चच्चा या और कोई दौड़ा 
घर आया और बच्चे की माता से कहा-माता अब बच्चे 
को बुलाकर समझा रही है-तुम्हारे पिता पर मामला हो 
गया है। तुमसे साहब पूछेगा | तुम यह न कहना कि नोट 
पिता जी ने छीन लिये थे। 

बच्चा-मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। 

मां-तो फिर तुम्हारे पिताजी को हथकड़ी लगाकर 
जेल में डाल देंगे जहां चोर डाले जाते हैं। न वहां 
उनको रोटी मिलेगी न हवा। अन्दर दुर्गन्ध पायखाना 
होगा | वहां सोयेंगे और रोटी भी खायेंगे। 

बच्चा सुनकर दहल गया। 

मां ने कहा-फिर 

बच्चा-मैं झूठ तो न बोलूंगा, इससे तो दुःख होगा | 

मां रोने लग पड़ी, बच्चा और दहल गया प्रभु से 
कहने लगा | अकस्मात्‌ उसके मुंह से निकला, प्रभु मैं मर 
जाऊ और मेरे पिता जी छूट जांय | मैं झूठ नहीं बोलूंगा। - 

उंधर न्यायालय में जब फरियादी से यह सुना तो 
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iized by Arya Samal Foundation Chennaiand.aGangali- ® सा 
वकीलों. नें कहा-सुनवाई की तिथि रख लीजिये | हाकि 


"` ने कहा-नहीं मैं शरीफ, धनी को इतने दिन जेल में न 


: ":::'रेंखना चाहता। 

रे वकील-जमानत ले लीजिये । 

न्यायाधीश-तब मुकदमा का वास्तविक रूप पतान । 
लगेगा | धनी घर में जाकर बच्चे को समझा देगाः। अब। 
इस समय और किसी को विदित नहीं | इसी समय ह| 
चलते हैं इनके घर बच्चा उपस्थित होगा। उसे ज्ञान भे| 
नहीं है| उससे सच्ची बात मालूम हो जावेगी। | 

धनी को हथकड़ी लगी हुई है। पुलिस, ,शहर के| 
लोग, और वकील मजिस्ट्रेट के साथ हैं। (धनी के क 
पहुंचे) बच्चा मां के सामने खड़ा था | फरियादी ने मैजिस्ट्रेट 
को संकेत किया कि यह लड़का है | लड़के ने जब पिता, 
को हथकड़ी लगी देखी और हाकिम को, भीड़ को औं 
पुलिस को देखा तो एकदम उसके हृदय पर चोट लगी| 
गिर पड़ा। हृदय गति अवरूद्ध हो गई | प्राण निर्व, 
गये। सब देखकर चकित रह गये | वहीं डाक्टर जी भी 
धनी के मित्र होने के संम्बंध से साथ थे | बच्चे को देख 
और आंसू बहा दिये न्यायधीश से कहा बच्चे का ही 
फेल हो गया है। आप सबको अचानक देखकर, पुलि 
और पिता को हथकड़ी लगे देख उसके हृदय पर 
आ गई है। 


इस बात का सब पर बड़ा प्रभाव ही 
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उतावलापत और कोष घातक है। यम घातक है ४ ८१ 
त्राहिमाम्‌-त्राहिमाम्‌ करने लगे। मां तो हाय.लुट गई 
पिट गई करने लगी न्यायधीश के भी"-आंसू. आ गये | 
लगभग सब लोगों के आंसू आये। न्यायर्धीश ने आज्ञा 
दी-हथकडी निकाल दो | प्रार्थी से कहा-अब.........वह 
विचारा बडा लज्जित और दु:ःख:-प्रगट कस्ने लमा | बाप 
बच्चा के पास बैठ गया | न्यायधीश, पुलिस सब लौट 
गये। मुकदमा खारिज हो गया, पिता मुक्त हो .गया। 
बच्चा ने प्राण दे दिये। डाक्टर विचांरा रोने लगा कि 
उसकी मृत्यु काँ मैं ही कारण हूं--न मैं सच की औषधि 
बतलांता न॑ यहे दिन देखना पड़ंता। धनी तो बडा अच्छा 
आदंमी था। संयोग ही ऐसा होना था | रुपया तो उसने 
बच्चे के दाह- संस्कार: सेः पहलें हीं:जबं वंह:जमीदार 
न्यायालय से..लौटकर उत्तके घर, में. सहानुभूति के लिए 
और क्षमा मांगने के. लिये आया धनी ने उसे;-दे दिया। 
इससे जर्मीदार और पिता ने अपनी इस भूल के लिये. 
सदा के लिये. शपथ ठायी उतावूलापन और क्रोध न 
करने क़ी। : 

...... ३. है. सत्‌ ही धर्म ईमान और सत-है. आत्म प्राण | 
न ८ सत है. वीर निशान, यह निश्चय करके -जान:। 
` ` मैं सत्‌ पे वारी-वारी, मेरी लाज रखें. बिहारी 

“जो सत्‌, पर. हुये. बलिदान, वे अमर-शहीद महान्‌ | 

जो मुंह से.असत्‌ न बोले, और हाथ से कमः ' 

तोले। . 
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स ० पर शक ८ FE दाचार साक्ष 
न मन से खोट बिचारे, प्रभु आये उसके द्वारे] 
: टोटे में न हो बेईमान, न नफा में हो अभिमान, | 
और सत्यः का रखे ज्ञान, वहीं धीर पुरुष महान्‌। 
१७.४.४५ सांय ४.३० बजे मंगलवार ५ बैशाख सं २००२ पंचमी शु० ए 


“छोटे पापों का उतारा” | 

सवा दो बजे मैं विश्राम कर. रहा था कि भिड़ ने 

डस लिया। एकबार: आगे भी. यज्ञशाला में टोकरे से. 
समिधा निकालते समय भिड़ ने डंक मारा था। दर्द तो| 
हुआ, मिट्टी का तेल लगाया, प्रभु का धन्यवाद. किया।| 
छोटे-मोटे पापों का उतारा ऐसे ही हुआ करता है।ः | 


'अभ्यासी की परीक्षा तथा मंजिलें' 

२. क्या जैसे विद्यार्थियों के पुरुषार्थ की परीक्षा होती | 

८ ऐसे साधुओं के तप , व्रत, अनुष्ठानों में भी परीक्षा होती | 
? 


हां | तप.्रत, अनुष्ठान में तीन प्रकार से (परीक्ष | 
होती है। एक तो अभ्यास को परिपक्व करने के लिये 
दूसरा, कई जुटियों, निर्बलताओं को दूर करने के लिये 
तीसरे आत्म-चिन्तन से आत्म-विकास; प्रकाश प्राप्त 
करने के लिये। 
पहली स्थिति या अवस्था में देखे, सुने, बर्ते हुये 
अच्छे या बुरे संस्कार जागते रहते हैं। | 
अभ्यास का अर्थ यह है कि वह जप और तप द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ै { 
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अपने उन बुरे संस्कारों को हटाते, दबाते और निकालते 
रहना हैं। उन बुराइयों में बह जाना तो अभ्यास का 
कच्चा और तप में असफल रहना है। 

पहली मजिल 
(क) बुराइयों का अनेक विधियों से सामना संग्राम करके 
उनपर विजय पाना या दबा देना या निकाल देना, ख) 
उन बुराइयों के परिणाम की गहरी दृष्टि से मन को 
सांवधान करना। (ग) मन के न समझने पर कड़ाई 
करना। दण्ड देना, रूद्रः रूप धारण करना या व्याकुल 
होकर प्रभु सहायता के लिये रुदन द्वारा पुकार करना 
ऐसा सतत्‌ करते रहने का नाम यहां तप है। यदि पूर्व 
जन्म के प्रबल पुण्य हों तो शीघ्र अभ्यास पक जाता है 
वरना बहुत काल लग जाता है। इसमें आश्चर्य या. 
निराशा की कोई बात नहीं | 

दूसरी मजिल 

जिस के अभ्यास परिपक्व हो जाने पर संसार 

व्यवहार में रहने से कोई-कोई त्रुटि आई प्रतीत होती है, 
जिसका लोगों को तो भान नहीं हो सकता परन्तु साधक 
अपने अन्दर कोई त्रुटि आई हुई अनुभव स्वयं करने लग 
जाता है। उसको दूर करने के लिए व्रत, तप: 
. अनुष्ठान करना, आत्मशुद्धि कहलाती है और यह 
चर्या व्रत, ल्फ. की, स्की को, सदा करनी चाहिये न _ 
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८४०७02०1 ७४ ^ 39102£00109/00 000109:900004सुडाङ्ार साधन | 
कि जबं उनमें त्रुटि आ जावे। जैसे सिपाही हर सात | 
चांदमारी करके अपने अभ्यास की रक्षा करते हैं, उसमें | 
उस कमी के दूर करने का जो उपाय या साधन होता | 
है उसी को उतना सर्मयं आचरणः में रखना चाहिये | 
इसमें सम्भव है कि पूर्व संस्कार या वासनायें जो सुप्त | 
अवस्था में रही हैं, जाग उठें क्योंकि जब त्रुटि आने | 
लगती है तो वह भी अभ्यास परिपक्व होने के बाद उन | 
संस्कारों की, जिनकी जड़ नहीं कटी, सुप्त या गुप्त हो | 
गये थे अर्थात्‌ दबाए गए,सामना करके हटाये न जा सके | 
थे, जाग.आ जाती है। ऐसे दूसरे संस्कार भी उनको | 
देखकर उभर आते हैं क्योंकि संस्कार बिना ध्यान वैराग्य 
के नाश नहीं होते | इस मंजिल में जहां अनुभूत त्रुटि को | 
दूर करने के उपाय का व्रत किया जाता है, वहां और | 
संस्कार जागने पर उनको भी भगानां पड़ जाता है। कभी | 
कभी वे ऐसे वेग से सामना करते हैं जैसे बंधा हुआ पानी | 
छोड़ने पर बहता हैया छिद्र मिल जानै पर जोर से चीर | 
कर बाहर दौड़ता है। इस समय साधक को दुगुना | 
` सामना करना पड़ता है। फिर आरम्भ से. विपत्ति में आ | 
जाता है| इस: मंजिल में यदि शरीरिक निर्बलता. या | 
आत्म-निर्बलता से या अन्य सांसारिक कारणों से. सामना 
नःकर'सका तो फिर उसका साहस टूट. जाता है। यह | 
मंजिल बड़ी सावधानी की है | जैसे-कि एक १८-२० वर्षः , 
कै युवकै “की. अवस्था .हो जो पूर्ण युवक नहीं हों पायां ं 
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तीसरी मंजिल 0110 0 0000 
और किशोरकुमरबअबरुकम्लेतकी,/जपरहोगगखा?को)१हर 
समय उसके गिरने का भय रहता है। | 


तीसरी मंजिल 

तीसरी मंजिल है उनकी जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
है। लोग भी उनको ऐसा जानते हैं और स्वयं भी वह : 
ऐसा अपने आप में समझते हैं | उनका यह चिन्ह है- कि 
लोक उपकार पुण्य कार्यो में या भक्ति में तन्मय हुये हैं |. 
सन्यासी हैं या बान-प्रस्थी या त्यागी विरक्त, नम्र, स्वभाव, - 
मधुर वाणी, खाने-पीने पहनने या धन आदि का लोभ 
नही | त्याग और तप का जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे 
प्रेम करते हैं। सब कोई उन्हें अपना ही बड़ा प्रेमी 
समझता है परन्तु उनका सबसे -एक जैसा प्रेम है, अपने 
आये बेगाने आयें। अपने बाल-बच्चे भी आयें तो उनसे 
अन्य बच्चों की अपेक्षा कोई मोह नहीं है। सबसे मित्र की 
दृष्टि है| आंख में कभी मैल पैदा नहीं होती। सब स्त्रियों 
को पुत्री, माता, बहन के समान जानते हैं। अपने पर 
विश्वास रखते हैं और जनतां कां'भी ऐसा विश्वास है। 
कोई निन्दा करें, गाली दे, कठोर बोल जाय, अपमान 
करे, परन्तु वे हंसते रहते हैं, क्रोध आता ही नहीं। ऐसे 
शुद्ध अन्तःकरण के साधु जब कभी अपने अधिक 
आत्मविकाश, आत्मप्रकाश आत्मविश्राम के लिये व्रत, 
तप कमाते हैं, उनकी परीक्षा प्रभु की ओर से होती है। 
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जत त. 
उमकरेःव्संसकासे ऽके'जाझहो/०-जाह्ने"व्या' मुप्रणहो जाने | 
का पता अब लगता है। अगर संस्कार नाश हो| 
' गये होते हैं तो वे उत्तीर्ण हो जाते हैं और यदि गुण | 
होते हैं तो प्रकट होकर अनुत्तीर्ण कर देते हैं। सबसे | 
पहले काम की परीक्षा होती है | इसके पांच प्रश्न पत्र हैं| | 
पहला प्रश्‍न पत्र- साधु ध्यान में बैठा है या सोया | 
हुआ है। स्वप्न आने लगता है। दोनों में से कोई एक | 
अवस्थां बना करती है। सुन्दर, मोहिनी नारी सामने आ | 
गई | ऐसा सौन्दर्य अपने जीवनकाल में कभी नहीं देखा। | 
ऐसी जैसे सुनने में आता है कि इन्द्रलोक से अप्सरायें | 
तपभंग करने के लिये आती हैं। ऐसी विचित्र मोहिनी के | 
सौंदर्य को देखकर ही काम विषय उत्तेजित हो उठे, या | 
गुप्त प्रगट हो गया अब फेल हो गया। तब यदि उसे | 
परवाह ही नहीं हुई, अनेक प्रकार के हाव-भाव से | 
अप्सरा सामने आई, फिर भी परवाह नहीं हुई तो पहले | 
प्रश्‍न पत्र में पास हो जाता है। 
दूसरा प्रश्‍न पत्र- एक सुन्दर मोहिनी नारी आई। 
उसने बड़ी श्रद्धा और नम्रता से नमस्कार किया | बड़े 
आदर-सत्कार से विनय की। मेरी सन्तान नहीं है। | 
आपसे भिक्षा मांगने आई हूं। ०0 | 
तपस्वी-यह हमारा काम नहीं है किसी और से 
कामना पूरी करो | सुन्दरी बड़ी विनती करती है। बहुत-सी 
. वार्तालाप के पश्चात्‌ तंपस्वी कहता है कि तुम अपने 


| 
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तीसरी मजिल पक 
स्वामी कीः/क्षक्का/ बिनःन्फेसाःज्वाहसी” हो यह न्ाषउ्है१०्वह 
कहती है-भगवन्‌ मुझे अपने पतिकी आज्ञा है। इतने 
“ में समझो पति भी सामने आ गया और हाथ जोड़-कर 
कहता है- हां भगवन मैं असमर्थ हूं। पूर्वकाल में ऋषि 
मुनि ऐसा उद्धार, उपकार कर देते थे। ऐसी शास्त्र आज्ञा 
है। अब ऐसा सुनकर काम-विषय उत्तेजित हो आया तो 
समझो अभ्यासी अनुत्तीर्ण है। यदि फिर भी कहता है कि 
मेरे पास यह दान तुम्हारे लिये नही और मैं इसे 
प्रभु अर्पण कर चुक़ा हूं और उत्तेजना नहीं होती तो वह 
पास है। 

तीसरा प्रश्‍न पत्र- एक सुन्दरी मोहिनी नारी 
आई। सादा, भोली-भाली, श्रद्धा और भक्ति भाव से 
सेवा करने लग गई | स्थान का साफ करना, क्रम 
से वस्तुओं को चमकाके रखना, शुद्ध जल कपड़े 
से छानकर रखना। बड़े प्रेम और श्रद्धा से पिलाना, 
भोजन बनाना और खिलाना। ऐसी सेवा करते करते 
बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ कहना अपनी काम तृप्ति के 
लिये। परन्तु इन भावों से कि मेरे अंगो, मेरे शरीर को, 
मुझे अपने स्पर्श से पवित्र कीजिये | 

तपस्वी कहता है कि यह कार्य हमारे जीवन के 
लिये कलंक है और अपनी मुक्ति में बाधा है। 

उसकी बहुत मीठी, चिकनी चुपड़ी बातों से 
तपस्वी नर्म हो गया और कहता है कि तुम्हारे 
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तल र हक 


हो सकता है।-अन्य के लिये पाप है | तुम्हारा शरीर अफ़ी/ 
पति के पास बिक चुका है। 

सुन्दरी कंहती है-मैं विधवा हूँ। अब इस शरीर | 
मैं स्वयं ही पालिका, संचालिका और मालिका हूं। क 
तपस्वी जो नर्म हो चुका था, अब उसको उत्तेजना होती| 
है। इससे वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह चुपके से, 
स्थान छोड़ जावें, यदि सेवा करने वाली सेविका का जी | 
नहीं दुःखाना चाहता। वह कड़ा होकर कहे कि भाग 
जाओ तुम्हारी सेवा का बदला अपवित्र भावना है। तुम| 
स्वयं पतित और मुझे पतित करना चाहती हो। कभी 
अपवित्र कार्य से अंग पवित्र हो सकते हैं ! अपवित्र 
भावना से हृदय पवित्र जब नहीं रहता तो अपवित्र हृदय। 
कैसे पवित्र करेगा। तब वह पास हो जाता है। 

चौथा प्रश्‍न पत्र- एक स्त्री अप्सरा का रूप धारण 
करके आई | बहुत रोने-धोने लगी जिससे तपस्वी का। 
मन नर्म हो जाय। तपस्वी पूछता है-क्या दुःख है। 
अप्सरा कहती है मैं अत्यन्त व्याकुल हूं। शत्रु मुझे दिन 
रात आराम नहीं करने देता। आप मुझे शांति दे सकते 
हों | तपस्वी पूछता हैं यदि हम सामर्थ्य रखते हैं तो तुमे 
दुःख से मुक्त करा देंगे। 

अप्सरा कहती है- वचन दीजिये ऋषियों 
तपस्वियो, ब्राह्मणों ,वाला वचन | (तपस्वी जिस के मन 
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तीरारी मंजिल तीसरीमंजिल न ७७० ८६ 
ज धोकेका बहुत-प्रभाव होकर धऐल्छाळाेरा 
कष्ट दूर करेंगे। अब कहती है-काम विषय ने मुझे 
दिन-रात व्याकुल कर रखा है। काम अग्नि मेरे सिर में 
चढ़कर मुझे नींद नहीं लेने देती। आप मेरी विषय की 
तृप्ति करके शांत कीजिये। तपस्वी. विस्मय हो जाता है 
और कहता है-मूर्खा ! वचन सत्य होते हैं- सत्कार्य के 
लिए, असत्य कार्य के लिये सत्य वचन नहीं हुआ करते | 
बहुत विनती, प्रार्थना फिर विलाप करती है। तपस्वी नहीं 
. मानता तो धमकी देती है कि मैं अभी सारे वन में सब 
ऋषियों में आपका. नाम कलंकित करती हूँ .कि मुझ 
पवित्र, निर्मल देवी का सतीत्व भंग करते हैं। इससे 
तपस्वी डर गया और विवश होकर अपना, वचन पूरा 
करनें के लिये तैयार हो जाता है, काम उत्तेजना नहीं 
होती परन्तु क्रिया करने पर तैयार: हो जाता है तब भी 
अनुत्तीर्ण है। और यदि उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो, 
आत्म विश्वास, सत्‌ पर विश्वास हो तो कह देता कि 
जाओ | री रन्डी जाओ! जो कुछ करना हो करो | मुझे 
लोगों में मान-अपमान, निंदा-स्तुति की परवाह नहीं | 
मेरी अपनी आत्मा और परमात्मा साक्षी है। तब वह 
. उत्तीर्ण है। 
` पाचवा प्रश्न पत्र- एक नारी आई और प्रार्थना 

की-भगवन्‌ हमारी मनोकामना हैं, और बड़ी पवित्र-आप . 
साधु हैं। परोपकार आपका धर्म है।-संतान मेरी है परन्तु 
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' काम विषय की परीक्षा होती है। 


सदाचार 
मलाही) हूं कि ऐसा मो गगन जीड़ मेरे आर्फअँप्आये जिसे | 
में संसार हितार्थ अर्पण कर सकूं। उपस्थित संतान | 
संसार में लिप्त हैं, अयोग्य है। उस जीव का पालन-पोषण | 
शिक्षा-दीक्षा, सब कुछ उसी श्रेणी की करूं | मैंने स्वयं | 
इस काम का बहुत काल से व्रत किया हुआ है और तप | 
का जीवन व्यतीत करती हूं। जैसा चाहती हूं- वैसा मैंने | 
अपने आपको बना लिया है, परन्तु अब वीर्य दान भी | 
उसी से प्राप्त हो, जो तपस्वी हो, जिसने अपना जीवन | 
-सुधार कर प्रभु अर्पण किया हुआ हो। तपस्वी ऐसी भारी | 
उत्तम भावना और संकल्प को सुनकर इच्छुक हो जाता | 
है कि यदि मेरा यह काम पाप समझा जाता है तो इसकी | 
तुलना में संसार का जो कल्याण होगा वह बड़ा भारी धर्म 
होगा। संतान माता-पिता को नर्क से तार देती है तो 
ऐसी संतान पैदा करने में मैं कैसे डूबूंगा | बस इस | 
प्रलोभन से वह तैयार हो जाता है | यद्यपि उसके मन में 
उत्तेजना नहीं भी आती तो भी अनुत्तीर्ण है। इस प्रकार 


क्रोध. 

क्रोध की परीक्षा 
अभ्यासी लोक में तो शांत प्रसिद्ध है | मान-अपमान 
आदि से क्रोध नहीं आता पर अब एकांत में है जिस 
कुटिया या स्थान पर रहता है वहा चूहा अपना बिल 
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च 
बनाना आएभरत्करूद्रेढा है £ -्यामcलेसक्रवु्नता 
है कि ये भी जीव है। गुजारा करना है, वह रहने लगा। 
रात को खड़-खड़ मचाता है। तपस्वी (साधु) की नींद में - 
विध्न पड़ता है। कभी उसके ऊपर कूद कर आ 
पड़ता है, तब भी सह लेता है। भजन में बैठता 
है तो चूहा उपद्रव मचाता है, उधर नींद नहीं 
आई.इधर भजन बिगडा चूहा साधू जान कर दिन को भी 
इधर-उधर दौड़-धूप लगाता हैं | खाने को कुछ नहीं 
मिला तो अब कपड़े और पुस्तकें कतरनी आरम्भ 
कीं। अब साधु को अखरने लगा। अब सामान कहां 
ले जाऊं। उसे अपने भोजन से भाग देना प्रारम्भ किया | 
चूहे ने उस कुटिया में ऊपर-नीचे दीवार में कई अपने 
महल बनाये। अब वह कुछ दिन दिखाई न दिया | सा 
ने कहा-अच्छा हुआ चला गया। रोटी रखी तो पड़ी 
रही | निश्चय हो गया कि बिल्ली का शिकार हो गया। 
दो दिन पश्चात्‌ दो बच्चे कूदते बाहर निकल आये। अब 
समझा कि शायद प्रसव कर रही थी, बाहर नहीं आई | 
वे दो बच्चे आये हैं | बच्चा किसी का हुआ उसे 
दौड़ धूप करनी है। अब सारा दिन दौड़ धूप हो रही है। 
परिवार बढ़ता गया चूहे साहब का। साधु के नाक में दम 
आ गया। अब मन में आया कि बिल्ली आ जावे तो 
इनको चट कर जावे। यहां से भाव हिंसा का सन में 
आरम्भ हुआ। बहुत सहन के पश्चात अब सहन-शक्ति 
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र न सदाधार 
ने, जवाब, दे दिया परिवार जहा /, जज हाति (अधिक होगे 
लगी तो मन में क्रोध भी आना आरम्भ हुआ तो इझ| 
विषय में भी अनुत्तीर्ण हो गया | पशु के लिये क्रोध तो है| 
उसे समझ नहीं। उसका स्वभाव प्रभु ने यही बनाया है॥ 
ऐसे ततैया (डेमू) चींटियां आदि जिनसे मनुष्य को हानि | 
होती है और सहनशक्ति जवाब दे जाती हैं अगर अपे्षावृि 
किये रखता है या.अपने सामान सामग्री की रक्षा क| 
. लेता है। उनके उपद्रव की ओर ध्यान नहीं देता कि जो! 
बनता है सो बनता रहे तब पास है। 


j 
लोभ | 
अब तीसरा विषय लोभ का है। संसार में तो तप 
त्याग बड़ा था। किसी से लेना नहीं | मांगना नही | अब 
एकांत में ध्यान में बैठा है। क्या देखता है | अपने | 
आश्रम में एक स्थान पर से बड़ा भारी अजगर | 
साप आया। भय नहीं किया। वह तपस्वी के हाथ में| 
कुण्डली लगाकर उसे खींचने लगा। तपस्वी समझा इसे 
कुछ दुःख है। साथ चला गया। इसी आश्रम के एक 
कोना में जा खड़ा किया | नीचे देखा तो अनगणित धन 
है। आवाज आई बीस करोड़ रुपया है। अब कुटिया में 
लौट आया है। चित्र अब रुपयों का सामने है। बीस 
करोड़ ! कोई देख न लेवें। इसे किस प्रकार ढकना | 
चाहिये। ऊपर डालने के लिये साधन सोचने लगा | अपने 
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_ न द थतथं तओ थ 


प्रकट हो जावे और सरकार को पता: लग जावे। गढ़ा 
हुआ धन सरकार का होता है और कोई मित्र-लालच भी 
कर लेवे। अगरं न कहूं तो इसका ' उपयोग: कैसे हो] 
अच्छा अमुक मित्र को -हाल सुनाऊं और भूमि खरीद कर 
लूंगा। इस स्थान को सुरक्षित कर लिया जावे | कार्यक्रम 
क्या हो ....बस इसी उधेड़-बुन में भजन भूल 'गया। 
कार्यक्रम स्थिर न कर सका | इस प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण 
हो गया। और यंदि देखकर मन में, विचार आया कि 
जिस अजगर ने दिखाया है, इसी की रखवाली है। पड़ा 
रहे, पड़ा रहे। जिसके काम लगना है वह लगाँ लेगा। 
हमें क्या? कौन सी आवश्यकता शेष रह गई है जो प्रभु 
की तुलना में बड़ी हो, तब अभ्यासी पास हो गया। ` 


अब चौथा विषय है मोह का। कप 
संसार .में. लो. अपना: परिवार बाल बच्चे भी प्यारे 
नहीं लगते थे | एकांत में बैठा है कि रूप बन्दें: का सामने 
आता है | -नवयुवक पुत्र मर ग़या। सब लोग हाहाकार 
मचा रहे हैं | बहू सिर पीट रही है हाय मेरा कोई स्वामी 
पालक न रहा। अब तपस्वी की आंखों से आंसू बह पड़े 
कि बेचारी बहू कैसे. गुजारेगी|.घर- में.कोई और नही | 
गुजारा कैसे करेगी। अब इस विषय में अनुत्तीर्ण हो 
गया। यदि ऐसी 'रूपसीभमे 'आया/क्ोंव्कत-में-न्शाये कि 
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यह संसार असार है, इसकी गति भी यही है। पर 
इच्छा | सब कर्मों के अनुसार चलती है। अपना-अपना 
कर्म और भोग है। दूसरा कोई इसमें कर ही क्या सकता 
है। तब वह उत्तीर्ण हो गया | 
अहकार 

पांचवां विषय है अहंकार का। 

संसार में तो कोई मान-अपमान करे | प्रशंसा. 
निंदा करे, परवाह नहीं करता. था| अब अभ्यासी 
एकांत में बैठा है। सामने दृष्य हुआ।-कई राजा | 
महाराजा और रानियां स्पेशल ट्रेन से उतरे हैं और! 
दर्शन के लिये' आये हैं। लोग .कह रहे हैं “देखे। 
तपस्या का कितना बल है। राजा, महाराजाः इतनी 
दूरी से दर्शन करने आये है।” तपस्वी का हृदय सुनकर 
हर्षित हुआ | अबे अनुत्तीर्ण हो गया। यदि सुनकर कहे-राजा 
औरं रंक'एक समान है। कोई आये, जाये। न आये, न 
जाये। मुझे इससे क्या! जब प्रभु देव स्वयं अपने भक्त के 
पास अते हैं तो राजा, महाराजा की क्या हस्ती है ? तब 
उत्तीर्ण होगा। इस प्रकार की परीक्षाएं तीसरी मंजित 
वाले के लिये आती हैं। 


| 
11 
| 
| 


श्रद्धा का कारण” | 
२८सर्वदा मनृष्य की अद्धा (धि), कोई विषय 
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का भाव काम करता रहता है। स्त्री अपने पति में श्रद्धा, 
. प्रीति रखती है| काम कारण है। अपने माता-पिता से 
श्रद्धा, प्रीति रखने का कारण लोभ है | माता-पिता अपनी 
“संतान. को देते रहते हैं। प्यारे लगते हैं | लड़की बाप'को 
बहन भाई को इसी कारण से ही प्यार प्रेमं करती है। 
नौकर चाकर से प्यार क्रोध के कारण होता है। नौकरों 
से प्यार,प्रेम, करूणा इसीलिये है कि यदि कभी उन पर 
क्रोध किया जावे तो वह फिर भी आदर करें | सामने न 
हो, सहन कर सकें। जो कभी नौकरों से प्यार नहीं 
करता, उसका क्रोध नौकर सहन नहीं कर सकते। 
सामने हो जाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों में प्रीति 
रखते हैं मोह के कारण। सबसे आदर, नम्रता, श्रद्धा, 
प्रीति मनुष्य करता है, अहंकार के कारण कि सब मेरा 
मान करें, यश करें| 
१६.४.४प्‌ सांय ४-२५ बृहस्पतिवार ७ बैसाख सं. २००२ 


“काम, क्रोध, लोम से तेज का नाश' 
॒ अष्टमी शु. प. 

एक मनुष्य में सब दोष पाप थे, प्रभु कूपा से वह 
सत्संग में आने लगा। सत्संग के द्वारा उसके सब के 
सब दोषं दूर हो गये और शुभ कार्य, परोपकार, प्रभु 
' भक्ति करने लग गया। लोगों में उसकी प्रशंसा और शुभ ' 
चर्चा होने लगी | लोग उसके पास आकर उसकी प्रशंसा 
` करके बहुत 'उत्साहितकस्ते॥"होते,कोते वन, मन में 


END OER Ee शक दा घार एक, 
अभिमान पैदा होने लगा | बहुत अभिमान मानने लगा| 
अपने को अच्छा और आदर योग्य. समझने लगा | एक 
दिन होश आया; कि यह ,अभिमान तो: अच्छा नहीं है|: 
सोच-सोच 'यह निश्चय किया: कि: अब :मैं कोई :निंदित | 
कर्म करूं जिससे मेरा मान और: सश:लोग नहीं करेंगे| 
और मैं भी मन में अभिमान न करूंगा | ऐसा' विचार/जब | 
स्थिर कर लिया तो कोई संत अकस्मात्‌ उसे मिल गया।| 
उससे अपने विचार प्रकट किये। तब संत .ने उसे | 
संमझाया कि अहंकार कर्म नहीं है | दुगुर्ण है। जो आत्मा 
परे आवरण डालकर परमेश्वर के दर्शन से वंचित करता 
है, यह निंदित कर्म नहीं है। इससे संसार के प्राणियों की | 
हानि नहीं है परन्तु जब तुम कोई कर्म निंदित करोगे+नशा | 
या विषय का काम, क्रोध, लोभ, मोह में से; तब।तुम लोगों 
की नजर में गिर जाओगे और पहले :तुम्हारा- शरीर | 
` तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और आत्मा पतित होंगे तब) 
तुम/लोगों, की दृष्टि में गिर.जावोगे-और-उसका फत 
दुःख है| यह पाप कर्म है और अहंकार एक भूल है और 
उसका फल शारीरिक दुःख नहीं है | काम, क्रोध, लोभ ये 
तीनों निंदित कर्म शरीर मन बुद्धि, आंत्मा को. कैद कर 
देते हैं| मोह मन को दास बनाता है। अहंकार आत्मा की 
दास बनाता है स्वावलम्बी नहीं होने देता] सावधान ! 
निंदित कर्म नहीं करना | मोह और अहंकार अन्तिम चीजे 
हैं। इनका सम्बन्ध वैराग्य और अज्ञान से है और का 
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क्रोध लोग-की संभ्बन्ध ज्ञान और अभी से हैप बह पान 
। होने पर अभ्यास से वश में आते हैं। मोह और अहंकार 
। के लिये अभ्यास का काम नहीं है बल्कि ज्ञान और 
। वैराग्य का है। काम, क्रोध और लोभ से तेज और ओज 
। का नाश होता है परन्तु अहंकार और मोह से तेज, ओज 
। का नाश नहीं होता। 
| २-एक आदमी ने बड़े पाप किये। सुधर गया और 
| बहुत नेक बन गया। किसी समय कोई प्रलोभन सामने 
आया और बड़ा भारी प्रलोभन था तो मन में आया चलो 
| जहां आगे पाप किये हैं, उनका भी तो फल भुगतना 
| पड़ेगा, यह भी उसके साथ भुगत जावेगा और वह पाप 
| कर लेता है। तब उसकी अवस्था कैसी होती है। 
| 
| 
| 


वह लोक-विश्वास का पात्र नहीं रहता | उस पाप 
को फिर त्याग देने पर भी उस पर विश्वास नहीं होता 

और चारों ओर से उसकी आत्मा में दुबर्लता रहती हैं 

शुभ कर्म करते रहने से भी उसमें बल और तेज नहीं 
रहता । उसके सब शुभ कर्म निस्तेज रहते हैं। [ 


पाप वृत्ति कैसे बढ़ती है 


| | ३- एक आदमी ऐसा है जिसने प्रभु कृपा से अपने 

जीवन में कोई निन्दित कर्म नहीँ किया | सदा शुभ कर्म 
। करता रहा है | 'कोई पाप प्रलोभन ऐसा प्रबल रूप से 
| आता है कि उसका मन विचलित हो जाता है और मन 
में यह ढांढ़स बंधन लेता है, चलो आगे तो कोई पाप नहीं 
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६८ सदाचार 
कि ठक्च भें एक हो भी गया तो सैधिरिण बात 
है। इसका पश्चाताप और प्रायश्चित करके अन्तःकरण 
शुद्ध कर लूंगा। ऐसे आदमी को समझना चाहिये कि 
ऐसा जान बूझकर पाप करने पर इसका न कोई प्रायश्चित 
हो सकता है न मन से पश्चाताप ही होगा | जैसे अब वह 
धृष्ठता कर रहा है, ऐसे वह धृष्ट बन जायेगा और आगे 
उस एक पाप से पाव वृत्ति बढ़ जावेगी और यह राक्षस 
भाव जब उत्पन्न हुआ तो समझो परमेश्वर ने उसे त्याग 
दिया तो फिर शुभ कर्म कैसे कर सकेगा। 


‘ब्रह्मज्ञानी और जिज्ञासु 

४- एक सन्त के फोड़ा हुआ, कीड़े पड़ गये। 
कीड़े नीचे गिरते हैं तो वह चुन-चुन कर फिर फोड़े पर 
रखता है। और कहता है-भाईयो, तुम्हारा भोग तो प्रभु ने 
मेरे शरीर में बनाया है, तुम क्यों भागते हो,? खालो 
खालो, मेरा पाप दूर हो रहा है, तुम भाग जावोगे तो फिर 
भोगना पड़ेगा | 

दूसरा संत है, उसके भी कीड़े पड़ गए | उसमे 
डाक्टर को बुलवाया और औषधि से फोड़े को साफ 
कराने लगा। अब कीड़े मर रहे हैं। अनगणित हैं | अब 
इनमें कितना भेद है ? वह अहिंसा का और यह हिस 
का पुजारी है। इनमे कौन सच्चाई पर है ? 

उत्तर-दोनों सच्चाई पर हैं ] 

पहले सन्त की अवस्था मुक्ति तक पहुंच गई है। 
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वह ब्रह्मज्ञासी 'है११दूसरे। "सन्त॥"०की" अबस्था! ०खिञ्चासु 
विद्यार्थी की है। वह तैयारी कर रहा है। वह समझता 
है जिस शरीर से मोक्ष को प्राप्त करना है, असंख्य 
शुभ कर्म करके वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे . 
नीरोग बनाऊंगा तो लक्ष्य सिद्ध कर सकूंगा और पहली 
सब अवस्थाओं से लांघ चुका है। इसलिये न उसको 
पुन्य है न उसको पाप लगता है। वह पुन्य-पाप से 
ऊपर हो चुका है। रहे-सहे सूक्ष्म पापों का फल शरीर 
को भुगतवा रहा है | उसके मन आत्मा पर दुःख का कोई ' 
प्रभाव नहीं है। और दूसरा अभी दुःख सुख को अनुभव 
करता है | यह शास्त्रों के आदेशानुसार चलने वाला है। 
पहला शास्त्र से ऊपर हो चुका है। वर्ण-आश्रम तथा 
अवस्था भेद से विचार भेद अवश्य होता है। दोष नहीं 
गिना जाता है। 
२७.४.४५ सायं ६.३० बजे शुक्रवार १५ बैसाख पूर्णमासी 


“बुद्धि सहित अनुकरण' 

मनुष्य या साधक ऊँचा उठता हुआ, कभी कभी 
अपने खान-पान और रहन-सहन और पहराव में परिवर्तन 
कर देता है। बड़ी पवित्र भावना से कि उससे शायद 
आत्मा ऊँची होगी. जैसा साधन दूसरे जाने वाले को 
करते देखा वैसे करने की प्रबल इच्छा हो गई इसमें एक 
भूल हो जाती है जिस साधन को उन ऊँचे उठने वालों 
ने किया उनका कोई लक्ष्य था इसके लिये वैसा साधन 
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, अवश्य चाहिये। परन्तु एक साधारण साधक या व्यक्ति 
_ जिसका वही 'साध्य' नहीं, उस जैसा साधन चाहे पवित्र 
' भावना से करता है परन्तु फिर वह आगे जाकर दम्भ ही 
बन जाता हैं लाभ कोई नहीं देता। उदाहरणतः एक 
व्यक्ति गृहस्थी है या गृहस्थ से दूर हो गया हैं शुभ कमों 
में लगा हुआ है वह अपने आत्म-विकास, प्रकाश के 
'लिये या अन्तःकरण की शुद्धि या विषयों को जीतने 
के लिए धारणा करता है कि मैं एक साल या कुछ 
काल फल दूध पर ही गुजारू। अन्न. का परित्याग कर 
दूं परन्तु उसका काम ऐसा नहीं है। 

एक योग आरूढ़ साधक जो अनेक प्रकार की 
क्रियाए करता या कर चुका है वह अपने अभ्यास को 
शीघ्र सफल बनाने के लिये प्राण की सूक्ष्मता के लिये 
अन्न का. त्याग कर फल, दूध पर गुजारा करता है। वह 
'ठीक तो रहता है | परन्तु मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति 
जिसे योग का पता नहीं और सांसारिक काम छोड़कर 
नेक, परोपकार, सेवा का काम करता है तो वह भी ऐसी 
धारणा बना लेता है तो उसके लिये आगे जाकर वह 
साधन दम्भ बन जायेगा | एक योग में रत रहने वाले के 
लिए तो नमक, मीठा का त्याग, अन्य. अनेक पदार्थो का 
त्याग आदि बहुत लाभदायक ही नहीं अपितु आवश्यक है 
परन्तु हम जैसे साधारण मनुष्यों केलिए जिनकी गणना 
तो निसन्देह साधारण जनता से ऊपर हो रही है परन्तु 
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हमारा साधन योग क्रिया नहीं है। केवल परमार्थ है। 
अन्न का त्याग आदि न आवश्यक है न' लाभदायक | 
अपने काम के अनुकूल भोजन स्थूल सूक्ष्म और नियमित 
बनाना चाहिये | 

२८.४.४५ प्रातः १० बजे शनिवार १६ बैसाख एकम्‌ क्‌. प. 


धर्म के लिये अर्थ कमाओ 


धर्म से अर्थ को पैदा करने वाले का धन, अन्न 
इतना शुद्ध नहीं जितना कि धर्म के लिए अर्थ को पैदा 
करने वाले का होता है। ऐक मनुष्य का लक्ष्य तो है 
धनपति बनना | साथ ही अन्याय से धन प्राप्ति करना 
नहीं चाहता | निःसन्देह और व्यवहारिक लोगों से बहुत 
ऊंचा और धर्मात्मा गिना जायेगा परन्तु लक्ष्य उसका अर्थ 
है जो दूसरे दर्जे पर है। धर्म की मंजिल पहली श्रेणी है, 
इसलिये जो धर्म के लिए ही अर्थ कमाता, सब कामनायें 
ही धर्म के लिये पूर्ण करता है वह शुद्ध और उसका अन्न ' 
धन अत्यन्त शुद्ध है | | 


२६.४.४५ प्रातः रविवार १७ वैसाख द्वितीय क्‌. प. 


“तवा, लुआ,' “देख ओर सीख' 
लोहे कां तवा क्या सुन्दर शिक्षा देता है, नीचे का 

भाग तो अग्नि की लपट में प्रसन्न रहता है और 

कालिख इससे रम) जाती है, कक भागं 
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' रोटी-पका-पकाकर प्रणियों को जीवन दान देने का 
हेतु बनता है। वह सदा घी से जो रोटी पर 
लंगता रहता है, चिकना और उज्ज्वल मुख बना रहता 
है। ऐसे जो मनुष्य काम-विषय की अग्नि की लपट में 
ही प्रसन्न रहते हैं, उनका तो मुंह काला ही रहता है और 
जो कामाग्नि को अपने नीचे दबाकर जितेन्द्रिय होकर 
तप करके परोपकार करते रहते हैं, उनका मुख सदा 
उज्जवल, जाज्वल्यमान, एवं उनके चेहरे पर कांति 
रहती है| एक और उपदेश भी मिलता है हर एक वस्तु 
के दो भाग होते है | अन्दर और बाहर | तब वह वस्तु पूर्ण 
.हौती है जैसे तवे के अन्दर और बाहर। बाहर तो 
परोपकार करता है अन्दर से अग्नि की लपट के 
. . वास में रहता है| इसलिये ऐसा उपकारी होता हुआ भी 
जो अन्दर से काला है, बर्तनों के टोकरे में नहीं रखा 
जाता अलग ही रखा जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य ऊपर 
अर्थात्‌ बाहर की जनता में बहुत परोपकार करता है, 
सेवा करता है परन्तु अपना व्यक्तिगत आन्तरिक जीवन 
विषयों में रत रखता है, उसे धर्मात्मा व्यक्तियों में कोई 
नहीं गिनता वह सदा अधर्मात्मा ही गिना जाता है। 
जुआरियों, शराबियों और व्यभिचारियों को देखा गया है 
कि वह प्लेग आदि भयंकर अवस्था आने पर बड़ी सेवा 
करते है। उन जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता परन्तु 
आन्तरिवक९जीविमे"अष्टि/हौने" पतित कभी 
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धर्मात्माओं, नेक व्यक्तियों में नहीं बैठते न बुलाये जाते 


ई। आन्तरिक जीवन अधिक मूल्यवान है। अपितु बाह्य 
' जीवन आडम्बर सा ही समझा जाता है, और अपने लिये 


धोखा रहता है। 
३०.४.४पू प्रातः ३ बजे सोमवार १८ बैशाख तृतीया क्‌. प. 


कर्मयोगी का सदाचार-भक्तका विचित्र चमत्कार 


निष्काम कर्मयोगी के तप और त्याग में आकर्षण 
होता है और अपने ऊँचे आचरण और दृढ़ता से वह 
अपना प्रभाव डालकर अपने कार्य-प्रचार में सफल होता 
है। इसकी सिद्धि सदाचार है। भवित योग का पुजारी 
अपनी भक्ति से और ज्ञान योगी ये दोनों सुधारक होते 
हैं। इनको प्रभु की विभूति दिव्य, अलौकिक शक्ति प्राप्त 
होती है जिसे सिद्धि कहा जाता है। ये प्रभु की विभूति 
इसलिए प्राप्त होती है कि वह अपने प्रचार में सफल हो 
सकें | केवल प्रचार करने वाला चाहे कितना धुर्या 
विद्वान और भक्त क्यों न हो उससे लोग आकर्षित और 
मोहित-नहीं होते। सिद्धि से ही अपने ध्येय की सिद्धि 
होती हैं सिद्धि विशवास का एक बड़ा साधन है| भक्त या 
ज्ञानी को प्रभु पर अगाध विश्वास हो जाता है। और उसे 
अपने मार्ग के सत्य होने का भी पूर्ण निश्चय हो जाता है 
और लोगों को भी इस सिद्धि से भक्त या ज्ञानी पर पूर्ण 
. विश्वास हो जाता है। सिद्धि रुकावट भी है। भक्त के 
लिये सिङ्ि८सक्कावठन्नऽ्ावी,ै छू भूल रे 
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समझ लेता है कि अब मैं पूर्ण हो गया या अपने को पूर्ण 
अपने वश में कर लिया परन्तु ज्ञानी के लिये सिद्धि 
. रुकावट नहीं बनती, उसे और अधिक आगे ले जाती है। 
दुनियां में; जितने महापुरुष सुधारक आये जिनके पीछे 
सहसों की संख्या में लोग अनुयायी बन गये | अपने धर्मो, 
मतों का त्याग कर दिया, वह केवल उन महापुरुषों की 
विचित्र विचित्र लीलाओं से प्रभावित हुए | 
॒ भगवान्‌ बुद्ध ने तप से सिद्धि को प्राप्त किया और 
अलौकिक चमत्कार जब लोगों के सामने कभी-कभी 
दिखाये तो लोग तुरन्त मोहित होकर उसके अनुयायी 
बन गये भगवान शकर आये, नौजवान ही थे, विद्वान थे। 
पूर्व जन्म के संस्कारों और योग-बल को प्राप्त करके 
सिद्धि पाई और कई एक स्थानों पर अलौकिक चमत्कार 
दिखाने से लोग झट अनुयायी बनकर सुधरे। 
गुरुनानक देव, संत कबीर, संत रविदास, संत 
तुकाराम, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी रामतीर्थ, आदि इसी श्रेणी के है| वह दिव्य विभूति 
थी कि इन सबने योग भक्ति से सिद्धि को पाया और 
लोग उनको देखकर मोहित हुए और सुधरे ऋषि दयानन्द 
की अलौकिक घटनाएं लोगों ने देखी भगवान शंकर, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ ऋषि दयानन्द सब 
ज्ञानी थे। संत कबीर, गुरुनानक देव, संत रविदास, संत 


उुकाराम सब भक्त थे। इन भृङ्गे भक्ति, से तत्व ज्ञान 


कर्मयोगी केतसिदशारण्मकामबिचिलामालल्का ०१५९७०११०१६ = केणसदएार^मघलकाएव्रिधिन्राकछर्काा१३। ०१५ ०७०१५०१०५ 
प्राप्ति की। इसलिये सिद्धि इनके मार्ग में रुकावट नहीं 
बनी। जिन भक्तों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई 
उनके लिये सिद्धिं रुकावट बनती है। इसलिये रुकावट 
के कारण वह तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते सब 
वस्तुओं का अन्त ज्ञान है जिंससे मुक्ति होती है। 


६५.४५ प्रातः ६ बजे बुधवार २७ वैशाख सं. २००२ द्वादशी क्‌. प. 


दुःख के होने पर भी मनुष्य क्यों जटा रहता है 
जब मनुष्य को सुख कम और दुःख अधिक मिलता 

है और जीवन दुःखों में गुजरता है और सब कामों में 

दुःख होता है फिर क्यों जुटा रहता है? 

उ० जीव का स्वाभाविक गुण है ज्ञान और प्रयत्न। 

ज्ञान से मुक्ति मिलती है | अविनश्वर शांति अटूट अनन्त 


सुख और प्रयत्न से दुःख दूर होते हैं चूंकि स्वभाव ही 


जीव का ऐसा है कि किसी भी काम को दुःख प्राप्त करने 
का लक्ष्य रखकर नहीं करता, बल्कि करता तो है सब 
काम सब प्रयत्न सुख की इच्छा से, परन्तु ज्ञान के गलत 
या भ्रमात्मक ज्ञान होने से दुःख मिल जाता है, और जो 
थोड़ा सा सुख भी उसे जब मिलता है क्योंकि वह उसके 
लक्ष्य की प्राप्ति है इसलिए उसे सब दुःख भूल जाते है 
और लक्ष्य की प्राप्ति का सुख दुःखो की बहुतायत से 
सैकड़ों गुना बलवान होता है। इसलिये मनुष्य जुटा 
रहता. है और सुख की आशा भी उसे जीवित रखती है। 
जैसे आजकलगकेनमझदुद जाइए खाका 
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भी जब किसी पक्ष को थोड़ी-सी जीत हो जाती है तो 
उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती और उसमें इतनी 
शक्ति आ जाती है कि सब मार और हार भूल जाती है 
और भविष्य की आशा से कदम बढ़ने में भी खुशी और 
सुख-प्रतीत होता है। यही हाल सब मनुष्य मात्र का है 


३ बजे मध्याह्न के पश्चात- 

'नौ पुरुष=एक अकालपुरुष शेष आठ महापुरुष' 
पहली और और दूसरी मई को अन्दर से एक प्रश्‍न 
उठता रहा था कि विद्वानों ने गणित विद्या के अनुसार 
शून्य (०) को प्रकृति और एक (१) को परमात्मा और दो 
से नौ (२ से ६) तक जीव आत्माओं (मनुष्य) का वर्णन 
किया है। अब दो से नौ तक जीव किस-किस काम 
वाले किस-किस अंक के श्रेणी के होंगे ? आज इस 
समय कुछ समाधान प्रभु प्रसादी में मिला है। 

'६ की सख्या के पूर्ण पुरुष' 

गणित विद्या में जैसे ६ का अंक अंतिम है, पूर्ण है, 
ऐसे ही मनुष्य की अंतिम पराकाष्ठा ६ के समान पूर्ण हो, 
फिर आगे को वह मनुष्य न बने | ब्रह्म में ही समा जावे 
और प्रकृति का दर्शन करे। 
१-उनमें एक तो वे है जो 'विज्ञानी' कहलाते हैं अर्थात्‌ 
एक में अनेक को देखने वाले। बड़ के बीज में सारे वृक्ष 
का विस्तीरे०जडैँ" तिथी "शाखि पत्ते, कूल फल और 
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फिर बीज ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूत्र रचना की, बीज 
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भै वृक्ष को, गागर में सागर को बन्द कर दिया यथा 


कपिल कणाद गौतम आदि | 

२-'ज्ञानी--दूसरे कहलाते हैं ज्ञानी जिन्होंने अनेक में. 
एक को देखा । एक रत्ती, दो रत्ती, तीन रत्ती, सात रत्ती 
तक तो रत्ती रही परन्तु जब अधिक हुई तो एक की ओर 
झुकी, सात के पश्चात्‌ आठ रत्ती कोई नहीं कहता एक 
माशा कहा जाता है। ऐसे बारह माशों का एकं तोला और 
सेरों में ३६ तक गिना जाता है। फिर एक मन बन 
गया। सारे शरीर के अंगों को देखा। अंग भिन्न भिन्न 
काम कर रहे हैं। जब गहरा देखा तो सब काम वह एक . 
आत्मा ही कर रहा है, वही देख रहा है। वही प्राण ले 
रहा है। सूंघ रहा है। वही चल रहा है जैसे महापुरुष 
शंकर, बुद्ध, ऋषि दयानन्द आदि ने देखा। 

३- भक्त-तीसरे हैं भक्तजन जिन्होंने अपने आप को प्रभु 
की माया में लीन कर दिया। यथा गुरुनानक देव, कबीर 
आदि संत भक्तों ने। 

४-'कर्मयोगी'-चौथे हैं वे कर्मयोगी जिन्होंने अपने आप 


. को यन्त्र बना दिया। यन्त्र रूप से संसार के सब काम 


करते हैं| जैसे आंख देख रही है, उसी आला के लिये। 
कान सुन रहे है उसी आत्मा के लिये शरीर जी रहे हैं, 
चल रहे हैं, उसी आत्मा के लिये, उनका अपना अपना 
कोई प्रयोजन नहीं! है?'जौसे क्रम हि ] 
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(आत्मा) के कार्य की ये अन्तिम पराकाष्ठा है इनका 
आदि गुरू परमात्मा होता है और ये संसार के द्वितीय 
गुरु कहलाते हैं। जगत्‌ वन्दनीय होते हैं | 

इससे नीचे अंक है आठ (८) का। आठ = उठा 
रहा वीतराग ८=६-१ 

जिन कार्यो को मनुष्य (कर्ता) समझकर अहम्‌ 
भाव से तो करता है परन्तु उन सब किये कार्यों 
को प्रभु अर्पण कर देता. है। अपना ममत्व फिर 
नहीं जोड़ता। वीतराग बन जाता है | ऐसे मनुष्यों की 
संख्या आठ की आत्माओं में होती है। 


“बिना बोये जीवन निरर्थक है 
सायं ६ बजे 
प्रभु आश्रित' जब तूं मानता है। (पीछे किसी स्थान 
पर लिखा भी जा चुका है) कि यह जो कुछ भी भोग 
सामान तुझ को मिल रहा है वह पूर्व जन्म का प्रारब्ध 
नहीं है। यदि तेरी अपनी प्रारब्ध होती तो तुझे पैतृकधन 
मे मिलता या अपनी कमाई से संग्रह करता या प्राप्त | 
करता इ इन साधनों से मिला नहीं बल्कि ये तेरे नये | 
कर्म फल में मिल रही है या ईश्वर दात या देन मिल 
रही है तो तू अब वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो कुछ 
तुझे भोग अर्थ मिल रहा है, उसे सम्पूर्ण तो तू आपन खा | 
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बे म सा कहल लक कह बोये जीवन्‌ निरर्थक है। _ १०६ 
जा, अब मे से है नंगी कम वीदे आडी “बहु 
तुमसे बन सके, बो दे पूर्व जन्म की न्याई कोरा न रहे | 
नई कमाई करने (बोने) के भाव से भोग में भी लालच न 
आवे कि भोग अधिक बना लूं तो बोने के काम आवेगा 
बल्कि भोग में त्यागवृति और भोग से बचे शेष को बोने 
में लगा कर अपना जीवन सार्थक कर | बिना बोये भी 
जीवन निरर्थक होता है। 


१०.५.४५ बृहस्पतिवार २८ वैशाख त्रयोदशी क्‌. प. 


“सात सम न रहा 
अंक नम्बर सात (७) के मिलान (दर्जा) के मनुष्य 
` सब दिव्य गुण सम्पन्न होते है, पुत्र एषणा वित्त एषणा से 
. ऊपर उठ चुके होते हैं। सिर्फ लोक एषणा अब भी उनमें 
थोड़ी बहुत रह जाती है। ऐसे मुमुक्षुजन में १६ 
१० ४२३३ 4 0 
दिव्य-गुण होते हैं विद्या, तप,त्याग, श्रद्धा,विनय, विश्वास 


७ . ८ ६ १० ११ 
इन्द्रियदमन, संतोष, क्षमा, दया, पवित्रता, (शौच) 
पर व १४ १५ १६ 


सत्यता,सहिष्णुता,समता, निर्भयता, और निर | 
इन १६ के होने पर भी लोक एषणा क्यों रहती हैः 
उनमें तीन दिव्य गुण अभी निर्बल होते हैं। सत्यता, 
समता, निरभिमानता। अपनी लोक एषणा के कारण 
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सत्य कर समी नले ह 
सकते। सम दृष्टि निर्बल होती है, चाहे क्षण के लिये 
निर्बलता आती है पर अभी आती है। लोक एषणा में 
अभिमान की मात्रा ही रहने से लोक एषणा बनी रहती ( 
है। 


प्रातः ६ बजे 
“सेवक से नायक' 

“सेवा धर्मो परम गहनो, योगिनामपि अगम्य" सेवा 
धर्म परम गहन है और योगियों को भी अगम्य है। 

जितने भी संसार में सेवा करने वाले व्यक्ति हैं 
उनमें कई तो लीडर, नेता की पदवी प्राप्त किये हुये 
हैं और कई सिपाही की। सेवा के अंकुर हर जन्म 
में पैदा और संग्रह होते रहते हैं। बीच में जब. मनुष्य को 
पशु की योनि मिल जाती है, उससे सेवा के अंकुरों का 
बल निर्बल हो जाता है। यदि निरन्तर मनुष्य उत्तम कर्म 
करते हुए, मनुष्य जन्म ही पाए, उत्तरोतर मनुष्य बनता 
जाय और निरन्तर यह क्रम रहे तो उसकी सेवा नेता पद. 
के योग्य बन जाती है। उसकी सेवा--स्वभाव-सिद्ध और 
एक-लक्ष्य ही वही बन जाता है, चाहे वह गरीब घर में | 
पैदा हो चाहे धनी घर में | किसी भी व्यवसाय में वह रहते 
हों । जब उनको घर, कुटुम्ब, सगे-सम्बन्धी और व्यवसाय 
:अपनी सेवा के लक्ष्य में बाधक होने लगते हैं तब 
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. वह व्यर्वसि“और”“कुँटुम्ब या आर कर॒म्य 'की-भी”जिम्मेवारी; व्व्यापः देते 
हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी, पण्डित मोतीलाल ने 
वकालत, जवाहरलाल ने वकालत, भगवान तिलक ने 
वकालत, स्वामी श्रद्धानन्द ने वकालत, लाला लाजपराय 
आदि ने वकालत त्याग दी। उनको लोक लज्जा, 

के उत्तरदायित्व का ध्यान ही भूल जाता है। 
एक व्यवसायी अपने तन, मन, धन से अपनी सामर्थ्य 
अनुसार ही सेवा कर सकता है, जो अपने व्यवसाय को 
कुटुम्बपालन की जिम्मेदारी समझता है, बस इतना ही - 
उसके लिये पर्याप्त है क्योंकि उसके संस्कार इतने ही 
हैं। दूसरों को देखकर, देश, जाति की दुर्गति को 
देखकर, बिना पूर्वजन्म के प्रबल संस्कारों के जो अपने 
व्यवसाय और कुटुम्ब का त्याग कर देता है और सेवा 
में लग जाता है उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। 
वह भावुक व्यक्ति अपने परिवार और अपने आप को 
सदा दुःखी रखता है। सीमित साधन से सब काम सीमित 
होते हैं। व्यवसाय सीमित हैं, उससे सेवा पुण्य कार्य भी 
सीमित होंगे। पूर्व कर्म अनुसार जिस मु की आय 
थोड़ी है वह सेवा अपने परिवार तक ही सीमित रख 
सकेगा और उसे उतनी ही रखनी चाहिये। अधिक आय 
से अधिक विद्या से अधिक समय से वह परिवार के . 
अतिरिक्त . उतनी अधिक सेवा कर सकता है। पहले 
जन्म मैं मनुष्य सेवा अपने परिवार से ही आरम्भ करता. 
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है, उसमें जब पूर्ण हो जाता है तब अगले जन्म में उससे 


बड़ा क्षेत्र उसे अपने आप मिल जाता है। जैसे प्रत्येक 
भाषा के पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला का पढ़ना 
परमआवश्यक है। इसी प्रकार सेवा और एकता की 
प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ कुटुम्ब से होता है। 


११.५.४५, प्रातः ७ बजे शुक्रवार २६ बैशाख अमावसः 


“सेवा अधिकार अनुसार" 


परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को इसके पूर्व कर्म 
अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेणी का जीवन दिया है। 
उसी श्रेणी के अन्दर वह अपना कर्म बढ़ावे तो 
उसे शीघ्र सफलता होती है। अपनी श्रेणी का 
उल्लंघन कर के कार्य करेगा तो सफल न होगा, 
निराशा या हठ से दुःख उठायेगा। कोई समाज-सेवा के 
योग्य, कोई जाति सेवा के, कोई अपने नगर की सेवा के, 
कोई देश सेवा के योग्य होता है, कोई केवल तन से, 
कोई तन-धन से, कोई केवल धन से सेवा करने का 
, - अधिकारी है। अधिक कूद्रना हानिकारक है | 


ब्र 


अन खने वाले अतिथि को घर पर य बुलाएँ।' 


ओं प्रधासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः | 
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करंभेण सजोषसः | | यजुर्वेद अध्याय ३।४४।। 
इस मंत्र का पीछे भी .किसी नोट बुक में भाव 

. लिखा हुआ है। इस समय एक मर्म प्रतीत हुआ कि क्यों 
उन अतिथियों को घर पर बुलाएं जो पक्का अन्न खाने 
वाले हैं। अन्न पदार्थ घर में पकाया जाता है | जब किसी 
अतिथि को पकाया हुआ अन्न खिलाया जाता है, चाहे घर 
पर बुलाकर या उसके रहने के स्थान पर पहुंचाया जाता 
है तो उस भेंट में सारे परिवार की शुद्ध और शुभ भावना 
एक साथ सम्मिलित होती है। घर का स्वामी अपची 
श्रद्धा से अतिथि को भोजन कह आता है, परन्तु जब 
अपनी धर्मपत्नी से बनाने को कहता है तो स्त्री अथवा 
घर में रहने वाली पुत्री, कन्या, बहु आंदि या बच्चे जो हैं 
वह जब श्रद्धा से बनाते, परोसते, खिलाते हैं तब सब की 
श्रद्धा बन जाती है। इतने हृदयों की श्रद्धा का भोजन 
कितना पवित्र और गुणकारी बन जायेगा और इसका 
फल आशीर्वाद रूप में न केवल कहने वाले गृह 
स्वामी को मिलेगा अपितु सारे परिवार को मिलता है, 
और जो सेवा फल आदि कच्चे पदार्थो से की जाती है, 
उसका ज्ञान भी सारे परिवार को कम रहता है। घर के 
स्वामी ने चाहा तो बाजार से खरीदा और दे आया। घर . 
की स्वामिनी ने चाहा तो उसने अपने भाव से भेंट कर 
दिया। इससे बच्चे तो. बिल्कुल ही संस्कार शून्य और 
भद्धा देवी के दर्शनों से वंचित रहते हैं। 
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उरपूजप साये ६ बजे शनिवार ३० वैशाख सं. २००२ एकम शु. प्‌ सं. २००२ एकम शु. प्‌. 
“सिद्ध पुरुष ४52५ 

श्रेणी ६ में वे व्यक्ति जो सिद्ध पुरुष हुये, सिद्धि को 
` प्राप्त करके अपने चमत्कारों, प्रकाशों और विभूतियों को 
दिखाने में लग कर रुक गये। सिद्धि वालों में वह व्यक्ति 
भी सम्मिलित हैं जिन्होंने विज्ञान के अनेक अन्वेषण किये 
हैं। यह भी एक भौतिक सिद्धि है। यह भी इसे अपना 
अन्तिम ध्येय समझते हैं, इनकी भी आगे उन्नति नहीं 
होती | गिनती में पांच का अंक *ध्य का है। इस श्रेणी में 
साधक जन्म से ही अच्छे कुल, श्रेष्ठ माता-पिता 
वास, बुद्धि तीव्र, धर्म कर्म में रुचि, पुरुषार्थ सेवा आदि 
गुण वाले होते हैं श्रेणी ४ के साधक में जो तप में जो 
न्यूनता रह गई, आयु के कारण अथवा हालात और 
कारणों से उसे पूरा करते हैं। अपने जीवन का एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं गंवाते, थोड़ा सुनने से तेल की न्याई अन्दर 
विकास हो जाता है। वेद शास्त्र, श्रवण, मनन, पठन में 
बड़ी तीव्र ग्रहण करने वाली बुद्धि रखने वाले होते-हैं। 

करोड़ों व्यक्ति जो अपने पूर्व जन्म-जन्मांतर के 
पुण्य कर्मो से मनुष्य बन पाये हैं, वे केवल आकार, 
आकृति में ही मनुष्य हैं। मानवीय कोई भी गुण उनमें 
नहीं है। इस श्रेणी में विषयी और पामर लोग गिने जाते 
हैं। जो अधम, नीच वृत्ति के हैं। नीच कामों में. अपना 
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जीवन व्यतीत करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंहकार, 
मद, मत्सर आदि सब में वे ग्रस्त हैं। पाप-पुण्य का 
उनमें विवेक नहीं है। न उनको परमेश्वर का भय है, न 
बिरादरी कुल की लज्जा, न ही उनके अन्तःकरण में पाप 
करते समय कोई शंका उठती है उंनकी विवेक शक्ति 
मृत समान हो चुकी है। [ [ 

इसी श्रेणी में अनेक विभाग और श्रेणियां हैं | मूर्ख 
से लेकर विद्वान्‌ तक और रंक से लेकर राजा तक 
सम्मिलित हैं। जो इस वृति के हैं, न सत्संग न प्रभु का 
नाम, न दान न पुण्य ! कई आलसी हैं, कई प्रमादी हैं, 
कई तामसिक वृति, महातामसिक वृति, कई राजसिक, 
कई राजसिक-तामसिक वृति के है। सात्विक वृति का . 
उनमें प्रवेश ही नहीं | इस श्रेणी में विकर्मी विकृत, बुरे, 
मंद कर्म करने वाले, शराबी, जुआरी, चोरी, जारी, वेश्यागमन 
करने वाले गिने जाते हैं और अकर्मी अपने ही स्वार्थ में 
लगे रहने वाले अच्छे गिने जाते हैं और इन अकर्मियों में 
भी उत्तम, मध्यम, निःकृष्ट, अधम पाये जाते हैं, यथा- 

.१-अपने स्वार्थ को सिद्ध करना परन्तु दूसरे की 
हानि न करना | काम का विषय अपने घर गृहस्थ तक 
| सीमित रखना, जितेन्द्रिय नहीं परन्तु दुराचारी भी नहीं, 
परमार्थ में बिल्कुल रुचि नहीं | 

२-अपने स्वार्थ सिद्धि में जान-बूझकर दूसरे की 
हानि न करना, हो जाय तो उसकी परवाह नहीं करनी | 
अपना स्वार्थपअवेरा सिद्ध पकर लेता. ्गोध, लोभ, 
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मोह, अंहकार, मत्सर आदि सब हैं परन्तु अपने-अपने 
अवसर पर उनका प्रयोग करना। इसमें पाप न जानना 
उनकी भी परमार्थ में नितान्त रुचि नहीं होती है। 

३-वूसरे की हानि करके भी अपनी स्वार्थ सिद्धि 
करना। न परमार्थ में रुचि, और न बदमाशी करनी अपने 
घर में काम विषय की पूर्ति और अपने परिवार से ही 
मोह। दूसरों से प्रेम का नाम नहीं। 

४-अपनी हानि भी हो तो भी दूसरे की अवश्य 
हानि करनी। इनकी गणना तो विकर्मियों में थी परन्तु 
दुराचारी और जुआरी न होने से अकर्मियों में सब से 
अन्तिम (नीच श्रेणी) गणना की है। यद्यपि शास्त्र इन की 
गणना करने में असमर्थ है कि क्या श्रेणी दे। 


“पुरुष सदूकर्मी” 

श्रेणी नं. ३ में वे व्यक्ति हैं जिनकी तामसिक वृति 
न्यून है| राजसिक अधिक है। उन्हें परमेश्वर का भय, 
स्वर्ग का लोभ होने से सत्संग, दान, पुण्य नेक कामों में 
रुचि है | तामसिक वृति आने से वे पाप भी कर लेते है 
` परन्तु राजसिक वृति से यश के लिये सब प्रकार के पुण्य 
कार्य करने में इच्छुक रहते हैं | यह मंजिल है मनुष्य को. 

म जन्म दने वाली | इसमें भी बहुत प्रकार के आदमी 
| 
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पर सदकर्मी « 5 5 5 3 छ 15. 
एक ता ऐसी हैं/कि"जिनिकी मैने मै उच्छि"कीमी'कै लिये . 
इच्छा उत्पन्न होती रहती है। नेक आदमियों को देखकर 
प्रसन्न होते हैं परन्तु अवकाश न मिलने या अन्य कारणों 
से वे कर नहीं सकते परन्तु पाप से भयभीत रहते हैं। 

दूसरे वे हैं जो जैसे-तैसे अवकाश निकाल कर ही 
सत्संग में जाते हैं। मन्दिरं में समय-असमय, नियम से 
नहीं, पर जाते अवश्य हैं। 
तीसरे वे हैं जिन्हें दान आदि में रुचि है परन्तु 
सत्संग पूजा पाठ में ध्यान कम है। कई आदमी कभी बड़े 
जोर से चाह से नेक कामों में मग्न होते हैं, कमी छोड़ 
देते है सारांश यह है कि राजसिक वृति से नेक कामों मे. 
अच्छा और नेक कामों और नेक आदमियों को अच्छा 
समझते और सत्कार करते हैं। इस श्रेणी की आखिरी 
मंजिल है, यज्ञ, तप, दान, क्रिया योग में नियमानुसार 
चलने वाले हैं। मानो ये लोग दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं 
और बाकी सबकी मंजिल ऐसी है जैसे दरवाजे के बाहर 
आंगन में फिर्‌ रहे हों | इनमें कई श्रेणियां हैं। कोई सामान्य 
रूप से यज्ञ तप दान करते हैं। कोई विशेष रूप से 
बड़े-बड़े यज्ञ, बड़े-बड़े तप और दान करते हैं और इन 
तीनों में भी कई एक की रुचि यज्ञ में है, न दान में, न तप 
विशेष में। कई तप ही करते हैं। यज्ञ-दान से कोरे हैं। _ 
कई दानवीर है लेकिन बाकी कार्यों में शून्य। परन्तु जो 
अनुष्ठान रूप से तप, यज्ञ दान करते हैं उनके दा प्रकार 
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११८ ! सदाचार साधन 
ह। एक प्रवति मी हैगस्का सुख कामना छूसरे का कीमी"दूसरे का 
निवृति मार्ग है, निष्काम, संसार का कल्याण और अपना 
आत्म उत्थान | पहली प्रकार वाले ही इस कक्षा में रहते 

हैं। श्रद्धा, दया, विनय और त्याग चार गुण उनमें होते हैं। 
१३.५.४५ सांय ७ बजे रविवार २१ वैशाख सं. २००२ द्वितीया डा. प. 


अभयासी 


“श्रेणी ४ से मुमुक्षु, जिज्ञासु ज्ञानी का जीवन आरम्भ 
` होता है। ये लोग दरवाजे के अन्दर प्रवेश करते हैं। 
'उद्देश्य प्राप्ति कक्षा ६ की भांति इनका लक्ष्य होता है। 
इनका काम अभ्यास और साधन से शुरू होता है| काम, 
क्रोध, लोभ के जीतने के लिये यज्ञ, तप और दान साध 
गन बनाते हैं| तप से काम को, यज्ञ से क्रोध को, दान से 
लोभ को जीतने का अभ्यास करते हैं और उन्हें कई 
जन्मों के बाद यह अभ्यास स्थिर करके सिद्धि प्राप्त होती 
है। 


प्रथम श्रेणी के मनुष्य इन्द्रियों को पापों से रोकते 
इन्द्रिय-निग्रह मन की कुवृत्तियों को जांचते, उनका 
सामना करते, मन के ही शुद्ध करने के अनेक प्रकार के 
जप, तप दण्ड, अनुष्ठान धारण करते हैं| अपने जीवन 
को नियमित जीवन बनाते हैं। जिस व्रत को धारण करते 
, हैं, उसे नियम से, श्रद्धा से पूर्ण करने के लिये तप तपते 
हैं। ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता है त्यों-त्यों श्रद्धा में सत्य, 
विद्या में विनय, ज्ञान, दया में क्षमा, और पवित्रता, त्याग 
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भेद यह है कि प्रवृत्ति मार्ग वाले अपने स्वार्थ, इस 
| लोक और परलोक के सुख के लिये हैं। जन्म अच्छा 
मिले। सुख, सम्पत्ति हर प्रकार की बिना परिश्रम 
प्राप्त हो। उनमें अवगुण रहते हैं. और अवगुण को 
हटाने का यत्न नहीं करते और निवृत्ति मार्ग वाले सुख 
की तो सम्भावना ही नहीं करते। वे दुःखजन्य कारणों 
को दूर करने में लगते हैं। जब तक उन कारणों पर 
विजय नहीं पाते; तब तक वे अपनी पहली श्रेणी में ही 
समझे जाते हैं। उनका सहायक साधन स्वाध्याय, जप, 
मौन और प्रत्याहार रहता है | यम-नियम के पालन में वे 
यत्न करते रहते हैं। उनमें तामसिक वृत्ति नहीं रहती। 
राजसिक और सात्विक की होड़ रहती है। इस श्रेणी में 
दान का अर्थ द्रव्य-दान नहीं है। त्याग वृत्ति से है। कई 
बार सात्विकवृत्ति प्रबल होकर अनेक प्रकार के प्रकाशः 


और सिद्ध संकल्प बना देती हैं। जो संकल्प किया वह 


ही पूरा हो गया मगर उनमें संकल्प भी साधारण पैदा 
होते हैं। कोई बहुत ऊँचा मार्ग पार कराने वाले नहीं। 
उनको केवल विश्वास जमाने के लिये प्रभुदात मिलती 
है। परन्तु उनकी सफलता में बांधा बने रहते हैं, संशय, 
दम्भ (दिखावा) और अभिमान | ये तीनों स्वभावतः भार्म 
में जैसे चतुर बच्चों में जो स्कूल में पढ़ते हैं, अपने आप 
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सदाचार 
Fo | ` ` ` ` दाधा 


पैदा पहले! 'हैं१”ऐशे"आध्यास्मिकः'बिछ्ालयःपमे"अी' साधक 


मुमुक्षु, जिज्ञासु में उत्पन्न होते हैं। यदि इसको समझ. 


नहीं सका तो श्रेणी पक्की नहीं कर सका | जब संशय 


की बजाय निश्चय, विशवास, और दम्भ की बजाय सच्चाई ; 


को जितना करता है उससे भी कम अपने को बतलाता 
है और अभिमान की बजाय सबसे नम्रता का बर्ताव 

करता है तो सफलता होने लगती है। अपने पाप, 

दुर्बलता, अज्ञानता, अविद्या, अज्ञान को प्रत्यक्ष देखता 

और कहलाने में अपमान नहीं समझता तो प्रकाश सदा 

उसे मिलता रहता है, चाहे इसमें राजसिकता अभी रहे 

भी क्योंकि इसी प्रकाश के बल पर वह आगे उन्नति 

करता और राजसिकता को हटाता है। 

राजसिकता को हटाने के उपाय यज्ञ, तप, दान 

हैं। यज्ञ, अग्निहोत्र आदि देव यज्ञ से लेकर सब प्रकार 

. के परोपकार सेवा, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, निष्काम 
'शुद्ध-ज्ञान है। ये तीनों ही यज्ञ में शामिल हैं | अपनी 
प्रवृत्ति, रुचि, पूर्व जन्म संस्कार और प्रभु इच्छा इन सबसे 

मिलकर किसी में भी दृढ़ता से तन्मय होकर कार्य करना 

यज्ञ कहलाता है और तप भी अपनी-अपनी सीमा... 


सम्बंधी होता है। ज्ञान में समता, सत्यता, दृढ़ता होती 
है। भक्ति में दया, विश्वास, कर्म में त्याग और तप, 


सहिष्णुता, उदारता दृढ़ होती है। 
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नाविति 2 0 002) 
Died ३४५ सोम rae ann 
“मन-शक्ति' 

मन में जब क्रांति आती है तो बड़े-बड़े त्याग करा 
देती है। जब तक क्रांति नही आती, जानता हुआ, 
समझता हुआ और स्वयं बुराई, बुरी वस्तु, को बुरा कहता 
हुआ भी उसे मनुष्य छोड़ नहीं सकता। जब-जब जिस 
व्यक्ति में क्रांति आई उसने राज तक को लात मार दी। 
मन का विचार बड़ा शक्तिशाली होता है। 


ति 


“जाग-जगता फानूस जगा 


२ एक आवाज--' तुम्हारे अन्दर एक बड़ा फानूस 


, रखा है। उसे जगा लो। कई तो उसे देखकर ही जग 


जायेंगे। कई पास संसर्ग में आने से जग जायेंगे। कईयों 
को वह फानूस ही जला देगा' मैं अन्दर गया ओहो बड़ा 
भारी फानूस है मगर इसके ऊपर बेशुमार मच्छर, मक्खी, 
टांटिया पतंगे लिपटे हुये हैं। इन सब को कैसे हटाये। 
वापिस आया जब निराश होकर | फिर आवाज आई “ये 
एक-एक करके न हटाये जा सकेंगे। इनको तो एकदम . 
उड़ाना पड़ेगा। जाओ प्रकाश ले जाओ। जब ले गया। 
तो वे सब भां भां करे उड़े। कोई मुंह पर, कोई हाथ पर, 
कोई पांव पर..कोई टांग पर | बेचारे का सारा शरीर भर 
गया। अब कैसे हटायें? ज्यों-ज्यों प्रकाश ऊपर करके 
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चिमटते जाते हैं और कोई कहीं से डंक लगाता है कोई 
कहीं से| 
यन्में छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृण्णं ) 
बृहस्पतिमें तद्धधातु | शनो भवतु भुवनस्य यस्पतिः || 
य.३६।२।| 
डर जाता तो आयु भर साहस ही न पड़ना 
था। क्रांति पैदा हुई। कड़ा होकर सारे बदन को 
ढांप कर उसी प्रकाश से उड़ा दिया सबको, 
फिर जब कपड़ा उतारा तो देखा कि फानूस तो पहले से 
ही खूब जगमगा रहा है | 
यह क्या था? मोह, माया का पसारा, मन रूपी 
फानूस के ऊपर चिमटा हुआ था। जब मोह की कालिख 


बड़ी भारी ज्योति जग रही है। इससे अब सैकड़ों 
दर्शनमात्र से, स्पर्श से, संसर्ग से और वाणी की ज्योति से 
जगे। 


१६.५.४५ प्रात: ७ बजे बुधवार, ३ जेठ सं. २००२ पंचमी शु. प. 


“भिन्न भिन्न श्रेणियों में भेद” 
दृश्य-श्रेणी नं. ४ वालों और ५ वालों का क्या भेद 
है? जैसे सर्दी और गर्मी के सूर्य का। स्नान करके यां 
कपड़ा धोकर के जो निचोड़ कर धूप में डाला जाता है। 
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भिन्न-भिन्न श्रेणियों में भेद १२३ 


लगता है। श्रेणी नं. ४ का तो सर्दी की धूप जैसा है। इस 
सूर्य के आगे बादल होते हैं। और श्रेणी नं. ५ वालों के 


` 3 बादल से ढका सूर्य नहीं होता।' 


श्रेणी ६ और श्रेणी ७ में भेद 


श्रेणी न. ६ वालों के लिये -मर्मी के सूर्य में 
कपड़ा बिना निचोड़े डाला जाय | श्रेणी नं. ७ वालों के 
लिये-गर्मी के सूर्य में कपड़ा निचोड़ा हुआ हो| 
ठीक ऐसी अवस्था इन श्रेणी के व्यक्तियों, जीवों की 
होती है। 


श्रेणी न. २ ड वालों की अवस्था में भेद 


श्रेणी नं. २ का कपड़ा बिना निचोड़े सदी की धूप 
में और वह भी बादल आये हुये | कर्म वालों के लिये और 
अकर्मवालों के लिये कपड़ा बिना निचोड़ा मगर धूप बिना 
बादल और श्रेणी न. ३ को निचोड़ा हुआ कपड़ा सर्दी की 
धूप में-- 

जो मनुष्य स्वयं पुरुषार्थ करता है उसे प्रभु की 
सहायता थोड़ी भी बहुत शीघ्र सफल कर देती है और 
| जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते, प्रभु पर छोड़ देते हैं कि 
प्रभु सब कुछ कर दे, उनका बिना निचोड़ा कपड़ा, 
बादल वाले सूर्य, सर्दी की ऋलु का हाल होता है, उसमें 

गन्ध भी आ जाती है। 
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_००।८ब्खाध्रक'व्काऽफरयरत्तक्रमी "५ त्रकःन्हुक्त'ही कहिन 
तपस्या से रहना है। फिर उलट फेर की न्याई आस्ा| : 
बन जाता है। जैसे कि एक से नौ का मध्य ५ अंक है। 

२२८६-१८, ३%६=२७, ४%६=३६, ५२८६-४५, 

अब आगे उल्टा है। 

६2८६-८१, ६५८७२, ६५७-६३, ६‰६=५४, | 
अर्थात्‌ १८ का उल्टा ८१, २७ का ७२, ३६ का ६३ ४५ का 
५४ बन गया। ऐसी अवस्था उन्नति मार्ग में सहल बन 
जाती है। 


सायं ५.३० बजे- 
“योग के आठ अंग और उनके लाभ' 


जो योग अंग सिद्धावन, वह आवागमन छड़ावन 
जो सिद्ध करेगा आसन, फिर शरीर पर उसका शासन, 
जिसका पूरण प्राणायाम, उसे प्रकाश मिला अंजाम, 
जो साधे प्रत्याहार, वह जितेन्द्रिय बना कमार 
जिसकी पक्की धारणा, वह अपना बना सहारणा 
निर्विषय जमा ध्यान, भाग गया अज्ञान 

जब पहुचा आन समाधि, न रही मनोव्याधि 

करे यम-नियम की सिद्धि, वह पावे ऋद्धि निद्धि 
गर कोई योग कमावे, पहले भेद भाव मिटावे 

. है भेद में रहता छेद, वह पैदा करता खेद 

है अहिंसा यम का मूल, और शौच नियम का फूल 
फूल सुगन्ध फैलावे, अव्वल मूल मजबूत बनावें 
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योग के जोश डामै शर" ठनैकेशभिए99101 ताकि and ७७॥19०७ ४ 
है प्रभु का भेद-अभेद, वह खुद भी है अच्छेद, 

है करता योग विरलाप, जीव ब्रह्म का करे मिलाप, 
उस अभेद का भेद यही, जब जाना पर खेद नहीं, 

है अहिंसा ज्ञान आसान, पर पालन कठिन महान्‌, 

है पालन सत आसान, पर जानन कठिन महान्‌, | 
अहिंसा जग को लावे, और सत्य प्रभु से मिलावे, 

जब सत्य का रहा अज्ञान, रहे प्रभु से भी अनजान, 
यही सत्य है सब का सार,-रहता है दोनों किनार, 

है देह पे सत्य सवार, और सत्य ही दे सहार, 
मन-जीव देह अभेद, सब पैदा करता खेद। 

१८-५-४५ समय ६-३० बजे रात्रि, शुक्रवार ५ जेठ सं २००२ 
सप्तमी शु० प० 


"सच्चे मित्र पर संशय के कारण' 


किसी-किसी समय किसी सज्जन मित्र या अन्य 
जानकार के प्रति संशय ऐसा आ जाता हैं उसके व्यवहार, 
बर्ताव आदि के सम्बंध में, जैसे निश्‍चय हो और उससे 
क्षोभ या क्लेश उत्पन्न होता है | थोड़े काल पीछे मालूम 


+ हो जाता है कि वह संशय और भ्रम ही था। मित्र या 


जानकार तो ठीक दयानतदारी से व्यवहार, सलूक वर्तव 


या आचरण कर रहा है। उस समय लज्जा होती है। यह . 


संशय क्यों पैदा होता है ? यह भी एक रोग है मस्तिष्क 


- फा। जैसे शरीर मेणसेग/ोक्षा० ऐं फ्रशे- हह, मस्तिष्क 


qRigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०७०एकचार साधन | 
का रोग है और यह उन लोगों में पैदा होता रहता है जो 
हठी, अपनी बात को ठीक समझने वाले, अपने आपको 
बहुत ईमानदार जानते हैं। अहंकार एक बड़ा दर्गुण है 
जो मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग पैदा करता है. 
` संशय, जल्दबाजी, अविश्वास आदि। ऐसे आदमी को 
दलील और युक्ति मानसिक शांति नहीं करा सकती | हां, 
प्रत्यक्ष जब देख लेता है तो शर्मिन्दा भी होता है और 
विशवास भी करता है| यह रोग बड़ा भयानक है | योग के 
इन ६ अंतरायों में इसकी दूसरी श्रेणी है। इसका उपाय 
सिवाय प्रभु कृपा के और है ही नहीं | 


१६-५-४५ सायं ४ बजे शनिवार ६ जेठ अष्टमी शु० प० 


पिछले नोट की व्याख्या 


मनुष्य को एक प्रकार का ही संशय उत्पन्न नहीं 
होता। संशयात्मक को आहार, व्यवहार, आचार, विचार, 
सम्बन्धी संशय उठता है। जब किसी दूसरे के आहार 
सम्बंधी संशय उठेगा कि यह कहां से खाता है, कही 
मुझे या मेरे मित्र को न लूट रहा हो तब संशय करने 
वाले की अपनी कृपण वृति दूसरे के सम्बंध में संशय 
उत्पन्न करने वाली होगी | जब किसी के व्यवहार सम्बंधी । 
संशय कि कहीं ये गबन न कर रहा हो| तो वह 
अपने आपको बड़ा दयानतदार और ईमानदार समझे 
की वृत्ति से संशय होगा। जब विचार सम्बधी संशय 
उठेगा कि०अमुक/व्यक्ति/'के'वि९९०(विंश्र" नही हैं वह 


mR राणा" 
उसके हठीपन वृत्ति से संशय उठेगा, और जब आचार 
सम्बंधी संशय जागेगा तब अहंकार अपनी बात बुद्धि को 
ठीक समझने वाली वृत्ति से संशय उठेगा। 
तर्क और संशय दोनों अच्छे नहीं। मगर तर्क 
अच्छा बैठता है। वह किसी परिणाम तक पहुंचा देता है 
मगर संशय एक खाड़ी-सी पैदा कर देता हैं यहां तक 
कि जब पिता-पुत्र में भी संशय पैदा हो' जावे तो अनर्थ 
करा देता है। प्रभु इस. संशय आत्मा मनुष्य से सबकी 
रक्षा करें | 


२०.५४५ प्रातः ८ बजे रविवार ७ जेठ सं. २००२ नवमी शु. प. 
'सत्‌संग से बिगड़ी सवार साधक' 
साधारण मनुष्य को जब अपने अन्दर अपनी बिगड़ी 
सुधारने का ज्ञान होने लगता है तब वह सत्संग का दु 
स्थान ढूंढता है। सत्संग में अभ्यास बनाने से धीरे-धीरे 
श्रवण की मंजिल बढ़ती और दृढ होती है| हर समय हर 
सत्संग में आवश्यक नहीं कि हृदय पर चोट लग जाये। 
कभी कोई समय ऐसा सात्विक वृत्ति उभरने का आ 
| जाता है कि साधारण वक्ता जो बिना किसी विशेष 
संकल्प के बात को नहीं कह रहा, सब ओर साधारण 
मनुष्यों को भी कोई चोट नहीं लगती | मगर किसी श्रोता 
के जो भाग्य उदय होने से सात्विक वृत्ति जग गई, उस 

समय वक्‍्ता<की-क्ोई-एक,बरात जिस, पर, औरों ने ध्यान 
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ही नहीं दिया, उसके दिल पर ऐसा प्रभाव कर जाती है 
कि गोया उसका सारा काल आज सफल हो गया। 
.` इसलिए सुधार के इच्छुक मनुष्य को सत्संग का अवसर 
कभी नहीं खोना चाहिये | 

बहुत सुनने वालों के भी कभी बड़ी भारी 
भूल बुद्धि में समा जाती है कि “बहुत सुन लिया 
है। अब कार्यान्वित करने का समय है। सुनने की 
आवश्यकता अब नहीं रही।” ऐसा' विचार मनुष्य को 
उन्नति के मार्ग से नीचे गिराने वाला होता है। आचरण 
करना सुगम नहीं जब तक कि प्रभु कृपा से 
सात्विक परमाणुओं की प्रबलता से क्रांति उत्पन्न न हो 
जावे| बिना क्रांति मनुष्य अपनी गिरावटों का सामना 
नहीं कर सकता। 

जिन लोगों की बुद्धि सूक्ष्म हो गई है और वे 
मननशील बन चुके हैं, स्वयं घर पर स्वाध्याय कर सकते 
हैं | उनको भी सत्संग में जाना जरूरी है क्योंकि उनका 
अनुकरण दूसरे लोग करेंगे। यह धर्म संगतिकरण कहलाता 
है। इसका उलंघन भी पाप है | महापुरुषों को ज्ञान संग्रह 
अपने लिये करने की आवश्यकता नहीं थी। लोक संग्रह | 
के लिये सब कष्ट किये, यह धर्मनीति है। | 

संसार में अच्छे कार्य धर्म से ही हुआ करते हैं और 
धर्म में मनुष्यों की प्रीति उत्पन्न हो सके, इसके दो मार्ग 
हैं-पहला,तालिक (विचार, दूसरा, द्ररप।०००१ 2 


सतसंग से “ह जातका कसा सन संवार-साधक | १२६ 
तात्विक दृष्टि से धर्म का जगत का समझना 
चाहिये | यदि यह न हो तो फिर किसी नियामक के डर 
बिना प्रीति होना अंसम्भव है क्योंकि जो लोग परलोक से 
डरते हैं वे ही अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं 
और जिनको स्वर्ग तथा नरक का विश्वास नहीं है 
वे ही अधर्मी और नास्तिक नकंगामी बन जाते हैं। 
साधारणतः सुना जाता है कि कभी भी बुरे कार्य को 
करता हुआ मनुष्य यदि प्रथम अपने अन्तःकरण में नरक 
यातनाओं दुःख पीड़ा अवस्था का स्मरण कर ले तो 
निःसंदेह उसके हाथ `, धर्म विरूद्ध कार्य नहीं होता, यह 
विद्वानों का अनुभव है ' 
१० बजे रात्रि-'अर्थ व्यर्थ कौनसा” 
. विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने बड़े अनुभव से लिखा है 
कि स्वार्थ ने धार्मिक संबंधों को ढीला कर दिया है जिससे 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण 
करने लगा और स्वयं सेवा न करके अन्य को दास, 
सेवक बनाना ही मनुष्य का कर्तव्य समझने लगा | स्वार्थ 
ही सब उन्नति में बाधक है। आर्थिक उन्नति प्रकट रूप 
| भें तो स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ से कर लेता हैं परन्तु उस 
उन्नति की स्थिरता नहीं होती, तेज भी नहीं होता। 
आध्यात्मिक उन्नति में तो अत्यन्त 'रुकावट' है। आध्यात्मिक 
मार्ग परमार्थ का है। स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, स्वार्थ 
त्याग करने के लिये बुद्धि नहीं चाहिये, हृदय चाहिये। 
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२१.५.४५ सायं ६ बजे सोमवार ८ जेठ दसमी शु. प 
'स्वप्न' (न स्थान का पता न आदमी का) 


एक डाक्टर साहब नवयुवक पतले से बेरोब-सी 
आकृति वाले कुर्सी पर बैठे हैं अपने अस्पताल में। कुछ 
` देर पीछे मुड़कर देखा तो कहा आप कैसे आये। मैंने 
कहा 'मैं तो वहीं हूं, यहां एक बीमार को देखने पूछने 
आया था। आप से मिला था। तो वह आगे बढ़कर मेरे 
फेफड़ों को सूंघने लग गये। मैंने कहा क्या देखते हैं। 
उसने कहा-मैं सूंघकर ही फेप,. .। को जांच लेता हूं। 
इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे सांस बहुत स्थूल 
रूप से चल रहे हैं। उसने कहा देखिये मेरे स्वांस- वह 
सवांस निकालने लगे तो बहुत देर एक स्वांस निकालने 
में लगाई | वह स्वास उनका ऐसा बाहर निकलता मालूम 
होता था जैसा घुंआ प्रकट हो | पता नहीं ईश्वर जाने यह 
स्वप्न कैसा है। [ 
२२.५.४५ प्रातः ५ बजे मंगलवार ६ ज्येष्ठ-ऐकादशी 
“पुजारी कब ? ठाकुर कब' 
हर निष्काम यज्ञ में विष्णु का आवाहन होता है 
और विष्णु अकेले नहीं आते। लक्ष्मी उनकी चरणचेरी । 
साथ ही आती है लक्ष्मी की प्रतिज्ञा है कि ऐसे यज्ञ मंडप | 


में आकर पहले स्वयं प्रस्तुत होकर विष्णु का पूजन 
करती है और सकाम यज्ञों में विष्णु के साथ लक्ष्मी आती 
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तो है, परन्तु वह मेहमान अतिथि' बनकर अपना भी पूजन 
यजमान से कराती है। इसलिए निष्काम यज्ञ में धन की 
कमी नहीं रहती | 


प्रातः६ | [बजे 


“मार सवार' 


परिर्वतनशील स्वभाव व्यक्ति अपने पूर्वजों माता, 
पिता, चच्चा, दादा गुरू सन्त साधु से भी अपनी जूठी 
प्रशंसा चाहता है। तब वह बहुत नम्र श्रद्धालु सेवक बना 
नजर आता है। डांट डपट से कठोर, गुस्ताख या 
बिल्कुल फ्रंट हो जाता है मुंह फेर लेता है वह अपने अध 
यात्मिक हानि लाभ का वजन नहीं कर सकता। मगर 
जो आदमी बुजुर्गों की डांट सहन करके विचारने लग 
जाता है और अपनी त्रुटि को अनुभव करने लग जाता है 
वह अपने पूर्वजों को अपना सच्चा हितकारी समझता है। 
इसकी अधिक श्रद्धा और प्रीति पूर्वजों में बढ जाती है 
और इसी श्रद्धा प्रीति के फलरूप आशीर्वाद और उच्चति - 
मार्ग को प्राप्त करता है | 
| मध्यान्ह १ बजे 


| 'ृटुरदा जा टुरदा जा, तैनूँ मिलेगा आपे आ“ 


` ऐक साधक घबराया हुआ एक सन्त के पास आया मुखरा 
वास संत ने पूछा-क्यो प्यारे क्या हो गया साधक भगवन्‌ 
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बहुत तप किया घरबार छोडा अभी तक कुछ नहीं बना| 
सन्त-कितने साल हुये ? 

साधु -पांच-सात साल | 
सन्त-तो फिर अभी से घबरा गया ? प्रभु की लीला 

` अद्भुत है | परन्तु प्रत्यक्ष शिक्षा देती है | मनुष्य का बच्चा 
नौ मास गर्भ में रहता है और बाहर आता है तो मनुष्य 
की जाति में तो गिना जायेगा मगर मनुष्य तो नहीं बना| 
बढ़ते-बढ़ते यह बत्तीस दांत भी २५ साल में पूरे हो जाते 
है। २५वें साल अकल डाढ़ निकलती हे | केवल शरीर के | 
डील-डौल और अंग-प्रत्यंग पूरे होने की २५ साल प्रभु 
लगा देता है, तो यह तो तुम मन को बनाने आये हो। 
इसे पांच साल बहुत हो गये? परमेश्वर का नियम है कि 
जिन जीवों से बहुत-बहुत काम कराना चाहता है 
परोपकारार्थ, उन्हीं को ही बहुत थोड़े काल में योग्य व 
सामर्थवान्‌ बना देता है | वह परोपकार करने वाले शरीर 
के लिये तो पशु और वृक्ष आदि हैं और मैन आत्मा के 
परोपकार के लिये चेतन मनुष्य | गधा, गाय, घोड़ी, आदि 
दो तीन चार साल में सामर्थ और योगय बन जाते 
हैं| वृक्ष भी जल्दी बढ़ते हैं जल्दी छाया देने लग जाते 
हैं| और क्षुद्र जीव जन्तु जो बहुत-बहुत उपकार शारीरिक । 
करते हैं विषासक्त गन्दगी आदि को साफ करते है 
. वह दिनों में ही सामर्थवान्‌ हो जाते हैं और मनुष्यों में | 
वह जिनसे प्रभु काम लेना चाहता है वह जन्मकाल से ही 
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जैसी बातें और विचार करते हैं और थोड़े काल में ही वह 
। सामर्थवान बन जाते है| भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ दयानन्द 
को देखो। इनको विवाह से कितनी घृणा थी? भोग . 
बिलास कितना अप्रिय था? बस ऐसे समझो | घबराने की 
कोई बात नहीं | अच्छा तुम बतलाओ कि तुम जो साधना 
कर रहे हो किस लिये ? 

 साधक-बस किसी प्रकार से मेरा जीवन सुधर जाये | 
सन्त-तो तुम्हारा उद्देश्य तो कोई है नहीं जो प्रभु को 
तुम से लाभ या सहायता मिले। यह तो है साधन 
साध्यलक्ष्य उद्देश्य जिसका यह होता है कि प्रभु ने यहां 
पैदा किया है उसके काम में सहायक बनू अर्थात्‌ उसी 
का काम करूं-समझो आंख अपने लिये देखती है या 
किसी और, के लिये ? 

साधक-आत्मा के लिये, अपना कोई मतलब नहीं ? 
सन्त-ऐसे जबान स्वाद लेती है पेट जमा करता है भरता 
रजता है सो अपने लिये नहीं सब आत्मा की प्रजा के 
लिये करता है। बस जब तुम्हारा यह उद्देश्य बन 
जावेगा तब प्रभु जल्दी तुम्हें सामर्थवान बना देंगे। 

१ भाधक-तो फिर मैं यही उद्देश्य बना लेता हूं। 

ं सन्त- बस, इसी जगह भूल है अब मेरे कहने से बनाने 
लगे हो न। यदि यह भाव घरबार छोड़ते समय होता 
। और इसीलिये घर का त्याग करते तो यह था वैराग्य। 
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अब तुम घबराओ नहीं। साधना किये चलो, कहावत है| 
“व्यापार तारे व्यापार बोड़े। व्यापार उसको जोड़े जो 
व्यापार को छोड़े।' तुम प्रभु का संग प्रभु की शरणन 
.' छोड़ो। एक दिन वह अपने आप तार देगा। 


२३.५.४५ प्रातः ६.४५ १० ज्येष्ठ सं. २००२: द्वादशी शुः 

“रोग, वेदना और क्रोध का भेद' 

२१.५.४५ को नोट में लिखे स्वप्न पर विचारता रहा 
कि भजन करते-करते लेटने से ऐसा प्रतीत हुआ डाक्टर 
के फेफड़ों के सूंघने का क्या अर्थ था ? अब पाया। 
मनुष्य को जितने भी रोग शरीर में उत्पन्न होते है उनका 
मूल कारण आध्यात्मिक ही होता है। देह जड़ है इसका 
संचालन किसी चेतन शक्ति द्वारा होता है। आत्मा की 
छोड़कर मन प्राण में जो चेतनता है उनके द्वारा इच्छ 
वासना आदि पैदा होते हैं और वह इच्छा अच्छी है या 
बुरी काम, क्रोध, लोभ मोह अंहकार आदि के आधी 
होती है और वही रोगों का मूल कारण बनते हैं। मुझ 
जो रात्रि को मानसिक ताप संवेदना बेचैन करता रहीं 
में खुश था कि मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आया, 
एक मानसिक पीड़ा होती रही, मगर अब समझ | 
प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है कि क्रोध केवल आंख, कान बै 
लाल पीले होने का नाम॑ नहीं | क्रोध का बड़ा विरु 
विमागःवहै[ईषय्ेष'भरीक्रतावैर, बदले फी 


न सा वेदना और क्रोध का भेद _ _______ऋ १३५ 
भावना, गाली-ग्लोच, फिर्कर चिता, घृणा, मेंड, सारांश 
मन की अप्रिय चेष्टायें सब क्रोध में सम्मिलित हैं और 
उनकी श्रेणियां हैं। एक आदमी को क्रोध आया, तुरन्त 
लठ उठाया, तलवार पिस्तौल कुछ पास नहीं तो पांव से 
जूता उतारा और मरने मारने पर तैयार हो गया। मार 
डाला या घायल कर दिया या स्वयं मर गया या घायल 
हो गया, यह है महानीच क्रोध और इसकी अति 
गाली-गलोच -कटुभाषिता से क्रोध को प्रकट करना, चुप 
रहकर प्रतिकार की भावना की युक्तियां सोचते रहना | 

चांडाल क्रोध धोबी, नाई, झीवर, शिकारी फाईमार, 


यह सब क्रोध के भेद हैं। 


सरल सभ्य आदमी का क्रोध है संवेदना मानसिक 
ताप का होना | क्रोध तो अंकुश में है सामने प्रत्यक्ष नहीं 
आ सकता परन्तु वह अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं 
रहता। जैसे अति निर्बल हृदय क्रोध से शीघ्र रो पड़ता 
इससे और कुछ नहीं बन पड़ता | क्रोध ने अपना प्रभाव 
रोने रुलाने से दिखाया। ऐसा अंकुश. गुप्त अंकुश अनिच्छा 
पूर्वक स्वाभाविक अंकुश का प्रभाव है दमा का रोग। 

जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं अपनी सभ्यता 


लज्जा के कारण | उन्हें मानसिक वेदना अवश्य होती है। 


ऊंचे योग की परिभाषा में काम, क्रोध आदि वासनाओं को 
मन नहीं उत्पन्न करता बलिक प्राण उत्पन्न करता है। 
प्राणमय जो कोष-है सब वासनायें और संवेदनायें इसी से 
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पैदा होती हैं। मन आकार प्रतिआकार बनाता है जब वह 
स्वीकार करे अथवा प्राण इन्द्रियों में उत्तेजना पैदा करता 
' है जब मन स्वीकार नहीं करता, इसलिये दमा रोग का 
संबंध फेफड़ों से है।,जो प्राण की धोंकनियां हैं | चूंकि मेरी 
सम्वेदना प्राण में रही उसने शरीर और इन्द्रियों को 
अशान्त रखा। क्रोध होता तो मन उसे कोई रूप या 
आकार बनाकर उछालता, युक्तियां सोचता और बुद्धि 
को शामिल कर देता। इसलिये लेटते समय ऊंघ आने 
पर डाक्टर का देखना फेफड़ों का सूंघना सूचित कर 
रहा है कि इस रोग व इसके कारण को। 


(२) दृश्यः “मित्र कैसा हो' 


एक व्यवसायी मनुष्य बहुत सरल नेक धर्मात्मा 
| आदमी अपने काम से अवकाश नहीं पाता | घर में एक 
स्त्री है और कोई नहीं | विवाह किये बहुत वर्षः गुजर गये | 
स्त्री कह रही 'है संतान नहीं इसंके बिना क्या ? मुझे 
अमुक स्थान पर ले चलो वहां से संतान मिलेगी | पुरुष ` 
सुनकर कभी चुप हो गया और कभी परमेश्वर का 
आश्रय दिया। एक दिन पत्नी बहुत उत्तेजित होकर 
कहती है-ले चलते हो तो ठीक नहीं तो मैं फांसी खा 
मरूगी। पुरुष बहुत समझाता है कि संतान किसी के 
पास नहीं रखी, कबरें समाधियां और मिट्टी मुदों की 
संतानें नहीं दे सकती | यह हमारे धर्म के विरूद्ध है | स्त्री 
ने धमकी वी फांसी की और: अ परश) क्लख़ाली कि 


दूर मित पनत निक नन तव - १३७ 
पय शान पक पी वि गा 
करते तो प्रातः को मेरी लाश को ही श्मशान ले जाओगे | 
सरल सादा मनुष्य मन में विचार करता है कि इसकी 
इच्छा पूरी करता हूं तो पाप भी है और निन्दा भी होगी 
और अगर नहीं करता तो इसने शपथ उठा ली है। त्रिया 
हठ बहुत मशहूर है। यदि फांसी खा ली तो भी खराबी 


निन्दा होगी यद्यपि लोग मुझे सादा सरल जानते हैं... 


तदापि अवश्य कहेंगे संशय करेंगे कि जब घर में न सास 
न श्वसुर न देवर न देवरानी न मैके का कोई, केवल 
पति ही है अन्त में कोई ऐसा भारी दुःख तो स्त्री को दिया 
होगा जो वह सहन न कर सकी और जीवन से मुख्यतः 
मृत्यु को दे गई, भला कौन मरना चाहता है ? इतने 
दृश्य के होते ध्वनि आई-स्त्री पुरुष का सखा मित्र सच्चे 
मित्र का रूप है- एक जान होते हैं- इसका क्या नाम 
रखोगे ? मित्र अमित्र दुर्मित्र कुमित्र। मैंने बहुत सोचा 
ऐसा मित्र न तो मित्र कहा जा सकता है न अमित्र है। 
शुभचिन्तक हो पंरन्तु दूर सोची न हो | शुभचिंतक भी यह 
नहीं कुमित्र भी नहीं, किसी बुराई बुरे विषय में प्रवृत नहीं 
कर रही, दुर्मित्र भी नहीं कही जा सकती कि बिना लाभ 
या इच्छा संसार की हानि कर रही हो जो धमकी देकरे 
| अपना स्वार्थ सिद्ध करावे जिसका फलस्वरूप अपयश 
' हो। ऐसे स्वार्थी धमकी देने वाले कृतघ्न मित्र को मित्र 
का नाम रखना समझ से बाहर हो गया है... अब तक 
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सायं तक समझ न आयी। 
२५५.४५ दोपहर १ बजे शुक्रवार-१३ ज्येष्ठ चौदश शु, 


“एकता और प्रेम” 


जहां एकता है वहां प्रेम है जहां प्रेम है वहां एकता 
है यह गुण आत्मिक है प्राकृतिक नहीं। एकता और प्रेम 
दो में होगा। उनमें से एक में तो देने का गुण या 
अधिकार है लेने का नहीं। दूसरे में लेने का अधिकार है 
देने का नहीं। जब यह आत्मिक एकता या प्रेम प्राकृतिक 
अवस्था में बदल जाता है तब तीसरी शक्ति जो उनसे 
पैदा होती है तो उस शक्ति में ग्रहण (लेन) और त्याग 
(देन) दोनों होते हैं। और इससे भी उन दोनों को 

लेन-देन बराबर (या उसके साथ) हो जाता है। 

२७.५.४५ सायं ६ बजे 
"सद्गुण गिरावे कब' 

जितने भी प्रभु के गुण हैं उन्हें या उनमें से किसी 
को जब मनुष्य धारण करता है या प्रभु कृपा से मनुष 
को मिलते हैं। उन सबका अभिमानी देवता प्रभु आप५| 
होता है| जिस समय जीव उसे धारण करके आप इसका | 
अभिमानी देव बन जाता है तब वही गुण विषय कारम | 
क्रोध, लोभ मोह, अहंकार में जीव को घेर ले जाते हैं।| 
“कारण क्योंकि उत्तम गुण का फल है शान्ति या आन | 
रस-इसका काम है सम्बन्ध दृढ करना | जब तक रु 
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को ही अभिमानी देव मानता रहता है ब्रह्म सम्बंध मजबूत 
होता रहता है, तब तक उन गुणों से शांति और आनन्द 
रस मिलता रहता है। जब अभिमानी देव स्वयं बन जाता 
है तो चूंकि गुणों का फल रस और जीवात्मा के अभिमानी 
देव बन जाने से उसे रस के लिये भी अपने ही करण 
चाहिये, तो चतुष-अन्तःकरण उसके काण बनते हैं। 
उनकी अनुरक्ति है विषयों में, इसलिये विषय से ही वह 
आनन्द रस लेने लगता है।-इस रस का काम है प्रकृति 
से सम्बन्ध दृढ़ करना। और आनन्दरस उसका काम 
करता है ब्रह्म सम्बंध दृढ करना। परमेश्वर ने जो 
अपना निज ज्ञान ऋषियों के पवित्र हृदय में दिया था 
वह था शब्द गीत की सूरत में, तो पहला आनन्द रस 
मस्त कर देने वाला बन गया। गीत, राग चूंकि उस 
समय ऋषियों को प्रतीत हो रहा था.कि हम तो स्वयं 
कोरे के कोरे हैं, यह जो कुछ हमें मस्त कर रहा दै वह 
है गीत और गीत सुना रहा है प्रभु आप। अब राग से - 
अनुराग हो गया तो कोई आपत्ति न खड़ी हुई और जब 
गीत में राग हुआ और उसे कानों ने पसन्द किया तो 
कनरस बन गया | कान में अंहकार का स्थान है, इसलिये 
पहले अंहकार पैदा हो गया। राग का काम है आकर्षण 
करना चेतन शक्तियों को चूंकि राग अंहकार से मिला 
हुआ है तब उसने अहंकारी जीवों को आकृष्ट किया। 
जिनमें देह प्राण के अतिरिक्त मन का विकास था। अब 
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राग से पहली उत्पत्ति जो हुई वह थी काम की | जितना 
मनुष्य राग में अपनी अहंकारी मस्ती लेता है उतना 
उसके कामवृति अधिक जगती है। और दूसरें उस गीत 
से मिला ज्ञान। ऋषियों को तो ज्ञान के मिलने से शांति 
हो गई, इसलिये उन्होंने ज्ञान को हृदय में धारण किया, 
हृदय से सुना, हृदय में ही सुना मगर अहंकारी मनुष्य 
का ज्ञान हृदय में नहीं धारण करता, वह करता. है दिमाग 
(बुद्धि) मस्तिष्क में | तो ज्ञान प्रकाश का काम है ऊपर 
को जाना। सिर से ऊपर कोई स्थान शरीर में नथातो 
उसने जोर किया नीचे को तब ज्ञान भी श्रेष्ठ न रहा| 
श्रेष्ठ ज्ञान का निशान है शान्ति और निकृष्ट ज्ञान का 
निशान है क्रोध। तब इस मनुष्य में इस ज्ञान के 
अभिमान से क्रोध पैदा हो गया। ज्ञान का काम है 
उपलब्ध करना सुख को-देह सुख और परलोक सुख। 
चूंकि बुद्धि की प्रवृति नीचे की ओर हुई तो नीचे है पदार्थ 
प्राकृतिक सुख देने वाले उनको उपलब्ध करने के लिये 
ज्ञान को लगाया, तो नाना प्रकार की युक्तियां घड़नी 
सोचनी पड़ीं। जितना अधिक प्राप्ति का विचार किया तो . 
लोभ देवता के अपने आपको पेश किया | जितनी मेहनत 
से चीज प्राप्त की-इसके जोड़ने में सम्भालने में मोह ने 
सहायता 'की| जब प्रभु के किसी भी गुण से मनुष्य 
अपनापन जोड़ बैठता .है तब सब विषयों में थोड़ी बहुत 
फसावट हो जाती है और जब अनुराग क्ा,झ्राधन गुण 
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लि का प्यार 0000 मम 
को समझ लेता है तो एक तरफ हो जाने से सब विषय 
निकम्मे हो जाते हैं। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है कि 
जैसे फूल के साथ कांटा लगा दिया है ऐसे अपने प्रत्येक 
गुण में कांटा जोड़ दिया है। इसलिये साधारण मनुष्य 
का सम्भलना और सुरक्षित रहना-बहुत ही कठिन अपितु 
असम्भव है | राग में ज्ञान, विद्या में दया, बहादुरी न्याय 
और दान आदि को जब दूसरों के लिये समझता है 
तब आप अभिमानी देव और जब केवल अपने लिये 
समझता है तब इसका-अभिमानी देव प्रभु होते हैं। 
प्रभु का जो गुण अपने को बेखुद कर दे वह 
सात्विक, जिसमें यह होश रहे कि मैं यह कर रहा हूं 
वह राजसिक होता है। 
२८.५.४५ प्रातः ६ बजे सोमवार १५ ज्येष्ठ एकम्‌ क्‌० 


विषय निर्बल करें कैसे ?. 


बलवान करें कैसे ? 


काम क्रोध आदि विषय मनुष्य को निर्बल कर देते 
हैं मगर उनमें अपना इतना सुप्त बल है कि कमजोर से 
भी कमजोर प्राणी को भी बलवान बना देते हैं। एक गधा 
' शरीर से भी बहुत बलवान्‌ न था-छोटा सा कद था। 
नदी के बहाव ने बहा लिया। ऐसा घुमाया कि पहले तो 
मंवर में गोते खाने लगा फिर एक राही ने उसे बड़ी 
कठिनाई से बाहर निकाला, तब गधा क्रांप और हांप रहा 
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था। होश न थी इतने में एक गधी थोड़ी दूर पर सामने 


से गुजरी तो सहसा हिंगने लगा और उस ओर दौड़ 
पड़ा। पारसाल यह मैंने अपनी आंखों कोटकैसरानी 
'जाते देखा। काम ने अपना सुप्तबल जगा उसे बलवान 
बना दिया | 

बीमार पड़ा हुआ है उठने की शक्ति नहीं। एक 
चोर आया और स्त्री पर आक्रमण करने लगा | नौजवान 
बीमार को क्रोध आया और उसने बल से उठकर चोर 
को बांध लिया और चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा 
किया, अपनी आन बचा ली। बिल्कुल भीरू रात को डर 
के मारे बाहर न जाने वाला व्यक्ति है| 

उसे अपने किसी पशुओं के स्थान में दबे कोष का 
दिन को पता लगा था। अब अकेला रात्री को उसे 
. निकालने के लिये लोम ने ऐसा बल दिया जैसे वह जन्म 
से निडर हो| 

. मलेरिया का मौसम है। सब बच्चे 

और पति और स्वयं माता भी चारपाई पर पड़े हैं, कोई 
पानी देने वाला नहीं | जब वैद्य ने लड़की का भोजन दूध 
और बच्चा का भोजन खिचड़ी और पति के लिये हल्का 
हका, बताया तब मोह से, माता को इतना बल आया 
र उठकर सब भोजन तैयार किया, खिलाकर फिर सो 
` गई | 


अंहकार तो पहले से ही बलवान है। बड़े-बड़े 
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योद्धों में बाजे बजा प्रशंसा के पुल बांधकर उनमें अंहकार 
पैदा किया जाता है तब वे मृत्यु को कुछ भी नहीं 
समझते | यह क्या भेद हुआ ? विषयों में इतना बल ? 
फिर कहते हैं, कि निर्बल कर देते हैं। आत्मा को निर्बल 
कर देते हैं और पाशविक बल बढ़ा देते हैं। इस बल का 
नाम प्राणबल है, मानसिक या आत्मिक बल नहीं | क्योंकि 
विषय मन में नही उत्पन्न होते अपितु प्राणमय कोष में 
पैदा होते हैं। स्थावर जीवों में केवल देह होती है, उनमें 
प्राण मन का विकास नहीं होता, इसलिए उनमें कोई भी 
विषय काम आदि उत्पन्न नहीं होता प्रत्येक योनि पशुओं 
आदि में देह के अतिरिक्त प्राणकोष होता है। इसलिये 
उनमें काम क्रोध आदि सब विषय पैदा होते है उनमें मन 
या मनोमय कोष नहीं होता-इसलिये वह आकार या 
विचार नहीं बना सकते। मनुष्य में भी पशुओं के समान 
प्राणमय कोष में विषय की उत्पत्ति होती है। इसलिये 
कहा है- 
आहार,निद्रा,भय,मैथुनं च,सामान्यमेकंपशुभिः नारायणम्‌ 
ज्ञानी हि तेषांमंधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः | | 
सब विषय पशु और मनुष्य में बराबर होते हैं। 
मनुष्य जब मानसिक बल पैदा करता है तब पाशविक 
' बल का मुकाबिला कर सकता है। बिना मानसिक बल 
' के वह सदा इन विषयों के बल से परास्त पराजित होता 
रहता है और मनोमय कोष के विकास से मनुष्य इन 
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पाशविक बलों का मुकाबिला करके उसे दबा सकता है 
नाश नहीं कर सकता | नाश करने के लिये विज्ञानमय 
कोष के विकास की आवश्यकता होती है। 


१.६.४५ सायं .६.३० बजे शुक्रवार १६ ज्येष्ठ २००२ पंचमी कू. 


“सभ्य और पवित्र वाणी' 


सिंह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सिंह्यसि सपत्नसाही 
देवेभ्यः शुन्धस्व | सिंह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्व 
यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र % 

एक विद्वान्‌ लिखे पढे बुद्विमान्‌ के जीवन रथ में दो 

घोड़े जुतते हैं। एक जिह्य दूसरी लेखनी (कलम) | यह 

दोनों घोड़े सीधे हों तब भी 'लगाम के तीन भाग होते हैं 


हाथ में दातों में 
रखने | रखने का 
वाला भाग दाने दार 


मुंह में,घोड़ों के दिये जाने वाला लोहे का दनदानेदार 
(दाहना) सुशिक्षित सभ्य और मध्य का लम्बा रस्सा 
जिसे वाग्‌ कहते हैं वह पवित्र सत्य हो और 
मुठवाला तीसरा भाग हाथ में नियंत्रण करने वाला 
: मधुर (नरम) होना चाहिये। तब यह घोड़े बड़े प्रेम से 
यात्रा सुगम करा देते हैं। वेद ने इन तीनों का वर्णन 
किया है और आज्ञा की है। कई विद्वानों के लेख (शब 
बड़े विद्वत्ता से घड़े-जुड़े हुए होते हैं. मगर मधुर और 
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विद्वत्ता को प्रकट नहीं करते, किसी साधारण मनुष्य के 
मुख से निकले मालूम होते हैं। इन तीनों के एकसा होने 
से शत्रु भी शत्रु नहीं रहता | प्रेम की उपज दो प्रकार से 
होती है, एक परमार्थ बुद्धि से, और दूसरी स्वार्थ बुद्धि 
से। स्वार्थ बुद्धि से उपजता है प्रेम काम से, लोभ से, 
मोह से, अंहकार से और क्रोध से | जब किसी को किसी 
से द्वेप होता है तो वह अपना बदला लेने के लिये किसी 
दूसरे से प्रेम पैदा करके साथी बनाता है अपनी वाह वाह 
सुनते रहने के लिये अंहकारक प्रेम कहलाता है। प्रेम 
दूटता भी स्वार्थ के कारण से है, जब मोह के कारण 
स्वार्थ हो तो प्रमाद, जब लोभ के कारण हो तो तब ईर्श्या 
पैदा हो जाती है। जहां कोई भी कारण प्रेम टूटने का 
इनमें से नहीं होता तब पूर्वकर्म फल के लिये पूर्व संस्कार 
केवल-संशय और भ्रम ही पैदा कर देता है। जिससे ऐसी 
उलझन खड़ी हो जाती है कि सुलझाये भी नहीं सुलझती | 
जब तक वह कर्मफल पूरा न करले | संसार के धर्मात्मा 
महा-पुरुषों के काम नाम में लोगों की भक्ति और 
प्रेम कितना है कि वह दूट नहीं सकता इसलिये कि 
पह परमार्थ बुद्धि से उपजा हुआ है। इसमें प्रभु गुप्त . 

ही कारण है अन्य कोई विषय नहीं | र 

र पूज्य महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द जी) 
महाराज से. धर्मपाल (अब्दुल गफूर) बी. ए. का सम्बंध 
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' पिता-पुत्र का बन गया। इसमें न परमार्थ था न स्वार्थ | 
पूर्व संस्कार जगे और फिर इतना प्रेम बढ़ा | किन्तु जब 
पूर्व संस्कार मंद पड़ गये तो वही धर्मपाल शत्रु हो गया। 
फिर सुलझाने से भी नहीं सुलझ सका। जब कर्म फल 
पूरा हुआ शांति हो गई। ऐसे प्रेम सम्बंध बनने और टूटने 
के कई उदाहरण संसार में है। इनके जीवन रथ के घोड़े 
तो सिद्ध हुए थे परन्तु लगाम तीन भागों से टूटी अपूर्ण 
बन गई | 

वेद मंत्र का आशय सुशिक्षित लेख से मधुर वाणी 


ही नहीं बल्कि पवित्रता का अर्थ (तात्पर्य) भी है। मधुर ,. 


सभ्यता और श्रेष्ठ बोलने में भी वाकूछल हो जाने से 
उल्टा असफलता होती है। जेसे पृथ्वीराज और जयचन्द 
के बिगाड़ में सूर्य सिंह जयचन्द के सिपहसलार ने धोखा 
किया। पृथ्वीराज के पास जब गया तो उत्तम भाषण से 
मधुरता से सभ्यता से बोला कि आप जानते हैं कि मैं 


आपका प्राण का शत्रु रहा हूं आपके साथ तलवार से. 


लड़ता रहा। अब चूंकि मुसलमान अन्य देश : से 
आक्रमणकारी हो रहा है इस समय देश और जाति 
- के लिए रक्षा करना मेरा धर्म है कि मैं वह सब 
शत्रुता भूल जाऊं यह तलवार आपके चरणों में है| अब 
' हम भाई बनकर अन्य का सामना करके अपने देश और 
'जाति की रक्षा करें फिर आपस में हम निपट लेंगे। 


पृथ्वीराज छल में आ गया और उसे शाबास देकर अपना 
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सिपहसालार बना लिया चौथा भाग सेना सुपुर्द कर दी 
और सूर्य सिंह ने सब वृत्तान्त और प्रबन्ध का क्रम आदि. 
जो इसके सामने थे मुहम्मद गोरी को जा बताये और 
अन्त में धोखा दिया। और पृथ्वी राज कैद होकर मारा 

गया। यह प्रेम उसने देश के कारण बनावटी बनाया और 

शब्दों में पवित्रता न होने से यह हानि हुई। वेद ने 

सुशिक्षित के लिये शब्द में ऐसे सभ्य 'कल्पस्व' लिखा, 

विद्या से शिक्षा दी हुई वह तो होती है सभ्य परन्तु आगे 

लिखा शुन्धस्व" पवित्र की हुई सत्यता से दोषरहित वाणी 

हो। 


२.६.४५ सांय ६ बजे शनिवार ३० जेठ सप्तमी क्‌. प. 


“प्रसाद और भेंट' 


शरीर में यद्यपि हाथ का सब अंगों के साथ सम्बंध 
है तथापि सामान्य रूप से हाथ का पेट के साथ ही 
विशेष सम्बंध है। सर्वसाधारण प्रत्येक मनुष्य हाथ से 
जो कमाता है वह सब पेट के लिए ही है। और 
यहां तक कि पक्का परोसा ग्रास-ग्रास तोड़ : तोड़कर 
हाथ ही पेट के लिए मुख में पहुंचाता है। यह है सम्बंध : 
शारीरिक | आध्यात्मिक सम्बंध में हाथ पेट का गौण 
साधन है, मुख्य साधन हृदय और मष्तिस्क होता है। ये 
सम्बंध तीन प्रकार के है। शारीरिक सम्बंध में जहां 
आपस में अन्तर नहीं वहां बड़ा छोटे के लिए चीज लाता 
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है जैसे पिता बच्चे के लिए परन्तु बच्चे अपने पिता के 
लिए कोई चीज नहीं लाते, वे अति निकट हैं। माता पिता 
ने पेट से उनको पैदा किया है इसलिए इनके पेट के 
लिए लाते हैं | बच्चों ने पैदा नहीं किया बड़ों को, इसलिए 


उनके लिए आवश्यक नहीं ठहरा। और अपने सगे. 


संबंधियों परिवारों में बड़े छोटे के सम्बंध में बड़े ही लिए 
जाते हैं। | ड 

दूसरा प्रकार है कि छोटा बड़े के पास जाते समय 
तो कुछ ले जावे। राजा के पास, हाकिम के पास, किसी 


अतिथि के पास, साधु सन्यासी के पास कुछ ले जाते हैं। ` 


ये सब सम्बंध शारीरिक और दूरी के हैं। इसलिये जहां 
दूरी है वहां छोटा बड़े के लिए कुछ ले जाता है। 
तीसरा प्रकार है आध्यात्मिक धर्म गुरु, जिनको जो 
प्रभु प्रसादी मस्तिष्क में मिलता है वे अपने मस्तिष्क से 
शिष्य यजमान श्रोता संगी धर्म गुरु प्रेमी कें हृदय की 
मेंट करता है और प्रेमी भक्त अपने हृदय में भाव और 
श्रद्धा को साथ लिये जाता है। और मस्तिष्क से नमन 
करता है। और गुरु हृदय से आशीर्वाद देता है। ये हैं 
अध्यात्मिक स्तर सम्बंध। शारीरिक सम्बंध में जो जो हाथ 


` जिस जिस पेट की सेवा करता है उससे प्रेम प्यार आदर 


को प्राप्त करता है। परन्तु आध्यात्मिक सम्बंध में प्रेम 
और आदर ज्ञान सहित शुद्ध कर्म करने से मिलता है। 
यदि इसमें भी पेट सेवा और प्रेम और आदर का साधन 
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| श्रवण मनन में विध्न' 


बन जावै तो निन्दनीय कर्म है, लोभ वृत्ति का इससे 
सुधार और यश न होगा। 


५.६.४५ सायं सात बजे मंगलवार २३ जेठ। १० कृ. प. 
“श्रवण मनन में विध्न” 
जिस मनुष्य के छाती पर बोझ हो उसे भोजन लेने | 
की इच्छा नही होती यदि होती है और लेता है तो पचा _ 
नहीं सकता। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में इच्छा मन पर 
एक भारी बोझ है। जिस मनुष्य के मन पर इच्छा 
(आसक्ति) का ब्रोझ हो उसे भी तात्विक ज्ञान जो आत्मा 
का भोजन है, के लेने की प्रथम तो इच्छा ही नहीं होती 
और यदि ऐसा मनुष्य तात्विक ज्ञान ले.भी ले तो उसे 


धारण नहीं कर सकता | 


जब सिर पर मनुष्य के बोझ रखा हो तो वह भी 
थक जाता है और व्याकुल होता है शीघ्रता से पग नहीं 
रख सकता और जब तक सिर पर से बोझ उतार न दे 
और काम भी नहीं कर क्षकता। ऐसे ही जिस बुद्धि पर 
आसक्ति विषय का बोझ है उसका पग आध्यात्मिक मार्ग 
में शीघ्रता से नहीं पड़ सकता और न बिना आसक्ति 
हटाये या बिना निरासक्त हुए कोई और साधन कर ' 
सकता है। इच्छा मन पर बोझ बनी रहती है श्रवण नहीं 
करने देती और वही इच्छा जब क्रिया में आ जाती है तो 
आसक्ति रूप से बुद्धि में चढ़ जाती है और वह साधन का 
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मनन नहीं | 
" छाती के बोझ को नाश करने के लिये या दूर 

करने के लिये दो विधिया हैं एक बाह्य सेक देने से 
दूसरा आन्तरिक रूप से | थोड़ा बोझ है तो चूर्ण आदि से 
शीघ्र और यदि भारी बोझ है तो जुलाब की औषधि देकर 
आमाशय पका कर जुलाब से निकाल देना। ऐसे ही 
इच्छा के नाश या हटाने के दो उपाय हैं (१) बाह्य तप से 
अर्थात्‌ इच्छा के विपरीत चलना दूसरा आन्तरिक तत्काल 
ज्ञान उपदेश से | यदि बहुत भारी है तो फिर उस इच्छा 
को पूर्ण रूप से अधिक से अधिक देकर तृप्त कर देना | 
ऐसा तृप्त करना कि फिर इच्छा ही न रहे तब उसे 
वैराग्य रूपी जुलाब से बिल्कुल निकाल देना | 

साधक तीन प्रकार की प्रकृति के होते हैं एक 

उदार दूसरे कृपण तीसरे मर्यादा में चलने वाले मर्यादा 
में उलंघन न करने वाले जो उदार प्रकृति के हैं या 
प्रवृति के हैं उनको तो तप से लाभ होता है। और कृपण 
को पूर्ण रूप से इच्छा पूरी या तृप्त कर देने से और 
मर्यादी को ज्ञान उपदेश से ही बनेवृति हो जाती है। जो 
- लोग अपनी प्रवृति को न समझकर साधन अनुकूल नहीं 
. करते उन्हें सफलता नहीं होती | 
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| हति बाह्यः और अन्दर .. . 0. 0 01.) 
६.६.४५०क्रात! १० बर्जेचुर्धधार०१७०शेठ एकीदिशी' कु फणां 


“कृति बाह्य और अन्दर” 


सागर में जल भी जाते हैं और मनुष्य भी। जल तो 
सागर में भी मिलकर एक हो जाते हैं परन्तु मनुष्य एक 
नहीं होता | कारण ? 
चाहे जल सागर से छोटा न्यून हस्ती न्यून मूल्य 
था परन्तु गुण कर्म स्वभाव इसमें थे सब सागर के। 
परन्तु मनुष्य में न ही सागर के गुण कर्म स्वभाव 
थे न यह भाव था परन्तु सागर की शरण या समीप आने 
से वह सागर की कृपा से भी.वंचित नहीं रहा | समुद्र के 
किनारे पर बाह्य वृति से खड़े हैं अन्दर जाने (अन्तर्वृति) 
की हिम्मत नहीं तो भी कौड़ियां शंख नाना प्रकार के 
सुन्दर और सीप स्पंज समुद्रफेन जैसी काम की 
वस्तुएं पाई जाती हैं और जो अर्न्तवृति स्वार्थ भाव 
से (सागर में डूबकी) लगाते है जितनी गहरी डुबकी 
(जितनी गहरी समाधि) लगते हैं वे उतने मोती हीरों को 
प्राप्त करते हैं ऐसे ही वह मनुष्य जो प्रभु के गुण कर्म 
स्वभाव को धारण किये हुए है चाहे कितना ही अल्पज्ञ 
क्यों न हो वह अवश्य उपासना (समीपता) से प्रभु की 
अमृत गोद में मिल जायेगा। क्योंकि उसे और स्वार्थ भाव 
ही नहीं परन्तु जो स्वार्थ इच्छाओं को भी लेकर उपासना 
करता है यदि बाह्मवृति है तो बाह्य की जीवन की 
आवश्यकताओं की सामग्री और यदि समाधि तक पहुंच 
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है और धनी हो जाता है। “प्रभु की समीपता किसी 


अवस्था में भी वंचित नहीं रखती |” स्वार्थ से या परमार्थ | 


से मगर हो मन की परिस्थिति से | 


७.६.४५ प्रातः १० बजे बुहस्पतिवार २५ जेठ सं. २००२ द्वादसी कू. प. 


“माला फेरने वाले कमाउ कौन ? 
माला फेरने वाले निखट्टू कौन ? 


संसार का काम एक तो वैरागी से नहीं हो सकता 
दूसरा नहीं हो सकता निखट्टू आलसी से। वैरागी तो 
ज्ञान से प्रभु में अनुराग होने से संसार के नाशवान कार्यो 
से बेजार हो जाता है परन्तु निखद्टू आलसी किसी वस्तु 
से राग न रखते हुए कामचोर होने से बेजार रहता है। 
काम करेगा परन्तु जिम्मेदारी लेना अपने लिए एक बला 
समझकर न करने के बराबर करेगा 

इन निखट्टू आलसियों के भी कई प्रकार हैं। एक 
` तो बाप-दादा की सम्पत्ति होने से उसे ही बेच-बेच खा 
जावेंगे काम न करेंगे, दूसरे कुछ पास ही नहीं बस 
वारा साधु के संग में रहकर आयु गवायेंगे। तीसरे 
भतसग कथा पोथी के इच्छुक माला फेरने में प्रसन्न 
रहते हैं परन्तु यम नियम के पालने से कोई मतलब नहीं 
` यह तीन प्रकार के निखट्टू न पाप का काम न पुण्य 
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ST 2? 


माला फैरने वाले कमाऊ कौन? 

काम कैरत“है।“तीसरी किरि के परमिस पकए 
शोचनीय होती है। घरबार परिवार मौजूद है मगर मन में 
यही इच्छा रहेगी कि सब॑ मर जावें तो निश्चिन्त होकर 
साधु बन जावें और नाम कमावें। परन्तु इन्द्रियों पर 
कन्ट्रोल नहीं रखते | घर का काम व्यवहार व्यापार नहीं 
करना चाहते और यदि कहीं साधु संग में गये और उसने 
साधना बतलाई तो वह साधना भी नहीं करते कि वीर्यवान 


-रहें किसी एक ओर का पुरुषार्थ करने का कोई कहे तो 


बुरा मनाते हैं और क्रोध करते हैं। इनका जीवन व्यर्थ 
चला जाता है। 


“संचित कर्म दग्ध कैसे होते हैं” 
२ प्रश्‍न-परोपकार सेवा कर्म से अन्तः करण शुद्ध हो 
जाता है पाप ऐसे बह जाते हैं जैसे दरिया की बाढ सब 
कूड़ा करकट को बहा ले जाती है ऐसी कहावत है। क्या 
कर्ता किये पाप का फल फिर न भुगतेगा ? 

उत्तर-इस परोपकार सेवा का यह अर्थ है कि 
जिस व्यक्ति ने पाप पुण्य किये अज्ञान आसकिति से परन्तु 
जब उसे ज्ञान हो गया तो उसे अपने किये मन्द कर्मो से 
ग्लानि और पुण्य कर्मो में जो ममत्व आसक्ति थी वह 
तुच्छ और निकृष्ट वृत्ति और नीच वर्ग भान होने लगा 
इससे उसे एकदम वैराग्य हो गया और सब मंद कमो. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


णण खगानां सम्पति I 


और अपनापन तक अर्पण कर दिया और स्वयम्‌ परोपकार 
सेवा कर्म में जुट गया। अब ऐसे आदमी के सब मन्द 
कर्म किये ये पाप ऐसे जोर के साथ.नये प्रधान कर्म ने 
आगे को धकेल और बहा दिये कि उनको अब वारी ही 
भुगतने की नहीं मिलेगी | कूड़ा करकट कहीं अटक जाय 
तो अपना प्रभाव दिखाये, जब वह अटके ही कहीं नहीं 
तो बह जाए। अगला इसका जन्म से वैराग्य और ज्ञान 
होगा क्योंकि अब जन्म में उसका अभ्यास परिपक्व हो 
जायेगा। इसलिये वैराग्य और ज्ञान के होने से संचित 
कर्म दग्ध हो जाते हैं जैसे बीज को पानी लाग हो गया 
तो वह नहीं उगता ऐसे ही वे कर्म नहीं उगते | 


` १०.६.४५ सायम्‌ ७ बजे रविवार २८ जेठ, अमावस 
“उपाशु जप के लाभ! 
अयंपुरो भुवस्तस्य प्राणों भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री 
वासन्ती गायत्रुयै गायत्रं गायत्रादुपांशोस्त्रिवृत 
त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ5ऋषि। प्रजापति गृहीतया त्वया 
प्राण गृह्णामि प्रजाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय १३ मन्त्र ५४ 


गायत्री मन्त्र को उपांशु जपने से तीन प्रकार का सुख 


और फल कैसे ? 


यह मन्त्र तीनों वेदों में है चौथे अथर्व ने माहात्म्य 
गाया। जुदा जुदा सुख और फल एक एक वेद का 
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वलिक जप के लाभ ह हे १५५ 
बतलाया। | 
| क्रग्वेद-ज्ञान का वेद है ज्ञान का काम है भ्रम 
अंधकार, अज्ञान से पवित्र करके सीधे मार्ग का पथ-प्रदर्शन 
करना | भ्रम संशय अज्ञान, दुःख अपवित्रता और जन्म 
का कारण होता है। जब पवित्र हो गया तो न दुःख रहा 
॥ जन्म। इसलिये पहला फल प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌ | 

यजुर्वेद-कर्म का वेद है। कर्म का काम है समस्त 
णीवन आवश्यकताओं सम्पति का प्राप्त करना जब मनुष्य 
ज्ञान के अनुकूल कर्म करता है तो उसकी कीर्ति होती 
है| परोपकारी सज्जन के लिये लोग आयु के लिये-प्रार्थना 
करते हैं स्वास्थ्य के लिये आशीर्वाद देते हैं| धन पुत्र पशु 
प्राप्त होते ही हैं इसलिये दूसरा फल आयुः प्राणं प्रजां 
पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌'। 
सामवेद-भक्ति उपासना का वेद है उपासना का 
है दुःखों से दूरी, आनन्द और मुक्ति देना। इसलिये 
फल प्रभु प्राप्ति कहा-मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकं 
वेदमन्त्र ने प्राण और वसन्त ऋतु के साथ 
पमा गायत्री की दी है| शरीर में प्राण राजा हैं ऋतुओं 
॥ वसन्त ऋतुराज है| जब तक इन्द्रियां मन के आधीन 
तब तक कैद में हैं। जब नींद आ गई मन पृथक्‌ हुआ 
ण ने सब को स्वतन्त्र कर दिया। बाकी सब ऋतुएं 
में गर्मी, सर्दी में सर्दी का दुःख, वर्षा में वर्षा का 
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१५६ एव उ वकस आयी" बलरपंखली सब घस नगा र क्खली 
दुःख दती है। परन्तु जब वसन्ती औंयी बहिर खिली सब | 


के हृदय प्रफुल्लित हो गए | 


१३.६.४५ सायम्‌ ७ बजे 
“तीन प्रकार का सुख' 

आत्मा के सुख का नाम है मुक्ति 

मन के सुख का नाम है शांति 

शरीर के सुख का नाम है आसुरी सम्पति 

इन तीनों का साधन है ज्ञान, ब्रह्मज्ञान से मुक्ति, 
विषय ज्ञान से शान्ति (तृप्ति), पदार्थ ज्ञान से आसुरी 
सम्पति प्राप्त होती है। संध्या के पहले मंत्र में 'शम्‌' की । 
प्रार्थना की गई है और अन्तिम मन्त्र में मयः और शम्‌ से | 
नमस्कार की गई है | मयः का अर्थ सांसारिक विषयों के 
अतिरिक्त उनके मनन ज्ञान से जो मानसिक निरोगता 
विषयों पर अधिकार पाने से मिलती है वह है शांति 
अभीष्ट | विषयों में सुख या आनन्द मानना अज्ञानता से | 
है। वह क्षणिक सुख शांति नहीं देता तृष्णा को पैदा 
करता है और ज्ञान से मयः शान्त और तृप्त कर देता है। 


———— 
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११.६.४५ प्रातः १० बजे सोमवार २६ जेठ एकम शुक्लपक्ष 


“मुक्ति की सीढियां 


| मुक्ति मुक्ति मुक्ति 
निदिध्यासन सत : ईश्वर प्रणिधान 
{मनन त्याग तप 
श्रवण ब्रत जप 
ज्ञान कर्म उपासना 


ज्ञान की प्रारम्भिक सीढ़ी श्रवण है उपासना रूप 
{क्ति की प्रारम्भिक सीढ़ी जप है और कर्म की प्रारम्भिक 
| दृढ़ संकल्प (ब्रत) दूसरी सीढ़ी ज्ञान की मनन। 
[सना की तप (जितेन्द्रियता) कर्म की दूसरी सीढ़ी 
है। तीसरी सीढ़ी ज्ञान की निदिध्यासन। उपासना 
ईश्वर प्रणिधान और कर्म की है सत्‌। तीनों की 
सीढ़ी का पार एक ही फल मुक्ति है। इसलिये 

तक जो मनुष्य जिस भी मार्ग का पथिक है उसकी 
सीढ़ी की योग्यता न बनावे वह पहली सीढ़ी का 

भी त्याग न करे | चाहे जन्म जन्मान्तर बीत जावें | 
देखी या सुना सुनी अपने मार्ग में पग रखने की 
न करे और अपने मार्ग का भी दूसरों के कहने 
उकसाने से त्याग करके दूसरे का मार्ग या धर्म ग्रहण 
कर| नहीं तो दोनों. ओर से असफल रहेगा। हमारी 
| तता सिड) सुगम नही क्योकि हा माशातिक,मोग 


anini 
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वृत्ति प्रबल है उसी के कारण से हम श्रवण किया हुआ 
` धारणा नहीं कर सकते। जैसे पशु सुनकर भूल जाता है 
वैसे हम साधारण भोग वृत्ति वाले सुने हुए उपदेश को 
भूल जाते हैं। और जपकर करके भी आत्मिक विकास 
प्रकाश नहीं पा सकते कि हममें पशु की न्याई जितेन्द्रियता 
नहीं है। हमारा मानसिक और आत्मिक बल क्षीण हो 
जाता है और त्याग वृत्ति न होने या त्याग न करने से 
दृढ़ संकल्प रखते हुए भी हमारा कर्म फल नहीं लाता, 
असफल या विफल हो जाता है। 

इन्द्रियों का नाम पशु है वैदिक परिभाषा' में | इसलिये 
इन्द्रियों का भोग स्वाभाविक पाशविक होना ही है इसे 
किसी प्रकार संयम में लाने के लिये बार-बार श्रवण 
बार-बाप जप, बार-बार दृढ़ संकल्प की आवश्यकता 
है| इन सब में जप अपने आधीन काम है; 

श्रवण के लिये अपने से ऊचे और क्रियावान्‌ ज्ञानी 
` की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प में अपने पूर्व पुण्य की 
माता-पिता के संस्कारों की बहुत आवश्यकता होती 
है। जिन लोगों में श्रवण या स्वाध्याय नहीं जप या कीर्तन 
नहीं दृढ़ संकल्प (व्रत) या उत्कट इच्छा आत्मविश्वासं 
नहीं समझो अभी उनका इन सीढ़ियों में अधिकार नहीं 
आरम्भ हुआ | वे पाशविक अवस्था से निकलने या ऊपर 
र के अधिकारी नहीं | अपने पूर्व मन्द कर्मो के कारण 
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रात्रि १० बजे 
“सस्कार” 
जब किसी मनुष्य साधक को पूर्ण तत्व-ज्ञान हो 
जाता है वह ज्ञानी होकर मुक्त होता है इसके पाप पुण्य 
| के संस्कार ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं जैसे चना भुन 
जाता है और जो भक्ति पूर्ण से प्रभु मिलाप करता है 
इसके पाप पुण्य संस्कार बीज को पानी लाग हो जाता 
है। जो फिर नहीं उग सकते और जो निष्काम कर्म यन्त्र 
रूप से पूर्ण होकर साक्षात्‌ करता है उसके पाप पुण्य 
संस्कार जैसे बीज को दीमक लग जावे निःस्वार्थता का 
दीमक लग जाता है | अन्दर से खाली कर देता है। ज्ञान 
अग्नि है भक्ति जल है कर्म (भूमि) पृथ्वी है। 


| 
| सस्कार £ ———Digiized Dy न EoUndeUnIeNe Meise ERS itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrA५qई 


१३.६.४५ दिन के ११ बजे बुधवार ३१ जेठ सं. २००२ तृतीय शु. 


“निष्ठा की परख-आज्ञा पालन से' 
किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने के लिये 


साधक को निष्ठा का दृढ करना आवश्यक है | अनुष्ठान .. 


की सिद्धि निष्ठा से होती है। कोई कर्मनिष्ठ कोई सेवा 
भक्ति निष्ठ साधु सन्त निष्ठ कोई गुरू निष्ठ होता है। 
जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है उसी में वह निष्ठा करता 
है। उसकी परख तब होती है जब श्रद्धालु अपने श्रद्धेय 
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के नाम पर उसकी आज्ञा पालन में अपने सब मान और. 


स्वार्थ को तुच्छ समझे। जिसे परख में अपने मान या 
स्वार्थं की हानि होती अनुभव हो तब वह श्रद्धा या निष्ठा 
दुकानदारी के भाव को प्रगट करती है सच्ची निष्ठा नहीं 
रहती है। साधक और नेक धर्मात्मा परोपकारी दुनियादारी 
में भी भेद है। संसारी व्यक्ति अपने मान और स्वार्थ के 
सब धर्म कार्यो में हानि का विचार करता है। साधक 
अर्पण करता है बलिक उसे संसारी व्यक्ति के मुकाबिले 
में मान तुच्छ दिखाई देता है नहीं तो लाचारी दिखावा से 
भी कुर्बानी की जा सकती है। 


१४.६.४५ प्रातः बृहस्पतिवार एक असाढ़ सः २००२ चौथ शुक्लपक्ष ` 


“प्रभु के अपने अतिथि के लिए 
कच्चे अन्न पानी का भण्डार' 


कल.रात दस बजे एक दृश्य के आकार में अतिथि 
अन्न का रहस्य प्राप्त हुआ | जो सद्गृहस्थी किसी अतिथि 
का अन्न से सत्कार करता है वह अन्न वास्तव में 
गृहस्थी का अपना नहीं होता। दाना दाना पर मोहर जैसे 
कहावत है, वह प्रभु की ओर से अतिथि के लिए अन्न 
भेजा हुआ होता है| वह अन्न इतना मात्र ही नहीं आता 
जितना अतिथि खाता है बल्कि इस समय का सारा अन्न 
वुड'ब परिवार का जो पाकशाला मे पाता वह सारे 
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का सारा अतिथि निमित्त आया हुआ होता है जो अतिथि 
पश्चात वह सब अन्न शेष में कुटुम्ब खाता है। (कहीं . 
हीं कभी कभी गृहस्थी आतिथ्य करने वाला नम्रता से 
ता सुना जाता है कि महाराज कौन ! प्रतिदिन घर में 
बीर आदि उत्तम पदार्थ बनाता है यह आपकी ही कृपा 
f आपके बहाने से हम भी खा लेवेंगे) प्रभु पाव अन्न . 
भ्तिथि के बदले इतना क्यों दे देते हैं ? लोक में 
प्रचलित बात है कि जब कोई हिन्दु अतिथि एक बड़े ' 
मुसलमान के यहां चला जावे. तो वह उसका 
प्रजन जिस हिन्दु के घर प्रबन्ध करता है या अतिथि का 
भीकर साथ हो तो उसे वह रईस पाव आधा सेर आटा 
देता या भेजता बल्कि अपनी शान के और मान 
अनुसार वह बड़ा थाल या चंगेरी भर कर आठा की 
पर्याप्त सब्जी दाल घी आदि भेजता है जिसे कई 
भादमी खा सकें। जब एक समर्थवान्‌ रईस आदमी का 
हाल है तो रईसों और शहनशाहों के शाह प्रभु का 
| न ऐसा समझा जावे। गृहस्थी समझता है मैंने 
खिलाया अपनी कमाई अन्न को पवित्र किया अतिथि 
पमझता है मेरा भोग यहां पर प्रभु ने भेजा था परन्तु प्रभु 
भानते हैं कि मैंने अतिथि की सेवा का बदल उनकी 
मजदूरी समय की कुर्बानी भाव को ध्यान रखकः 
कुछ दिया है जिससे अतिथि पर इनका ऋण न रह 
अतिथि प्रभु पुत्र समझा जाता .है। शास्त्र मर्यादा 
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शी कि अतिथि से पहले खाना पाप है | अतिथि खा जावे 
तब खाना पुण्य है क्योंकि जिसके लिए अन्न तैयार किया | 
गया है उस सारे अन्न का स्वामी वही है। | 


१६.६.४५ प्रातः ६ बजे शनिवार ३ अषाढ षष्टि शुक्लपक्ष 
'मौज बहार 
गुल में खार' 
गो ये दुनियां मौज बहार है, पर रहता गुल में खार है 
सतधर्म की राहदुशवार है,लंघ जाता प्रभु का प्यारा पार है। 
जो धर्म परोपकार कमाता है, दीन दुखी का भार उठाता है। 
गम अपना पराया खाता है, वह शीश सदा नवाता है। | 
लांछन भी लोग लगाते हैं, वह कभी नहीं घबड़ाते हैं। 
फिर लोग शर्मिन्दा होते है, वह तब भी खन्दा होते हैं। | 
न राज दरबार वह जाते हैं, न कोई हिमायत चाहते हैं। 
ग वह अपना मान कराते हैं, न बदले में. ईमान गंवाते हैं। | 
है उन्हें सेवा धर्म प्यारा, न करते विचार बटवारा। | 
ना.मजहब का उनमें जंग, वह रहते इंसानी रंग | उपकारी 
पर मुसीबत आती है, जब पेश नहीं कोई जाती है। | 
प्ररु बाल बाल बचाते हैं, भक्त अपने की लाज रखाते हैं। | 
धुत अपनी झलक दिखाते हैं, भक्त में श्रद्धा लोग बढ़ाते हैं। 
हो निष्ठा प्रभु में पक्की, कील दाना पीसे चक्की। 


जब बलवान बलिहार, का, 
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| | (चक्की में कील के साथ जो दाना लग जाता है उसे 
/ चक्की नहीं पीस सकती वह सुरक्षित रहता है |) 


——— 


१८.६.४५ प्रतः ६ बजे सोमवार ८ अषाढ़ अष्टमी शुक्लपक्ष 
रोक : 
हैवान ! न रोक वरना होगा रोग | 


इंसान ! रोक और सुख को भोग || 
इन्द्रियों का विषयों की ओर बहाव स्वाभाविक है 


और मनुष्य की क्रिया तब कहलाती है जब क्रिया 
| करने वाले प्राणी में पहले मानवता हो| मानवता जब 
(तक प्राप्त न की जावे-तब तक स्वाभाविक भाव को 
रोकना प्राणी के लिए हानिकारक है। यह रोक बिना 
ज्ञान और क्रिया विधि के मस्तिष्क में विस्मृति और 
[शय और मन में चिन्ता बहम और चिड़चिड़ापन और 
शरीर में रोग उत्पन्न करती है। स्त्रियों में प्रदर पुरुषों 
स्वप्नदोष उत्पन्न करके निर्बल कर देती है। स्त्री 
णाति पवित्र सरल हृदय होने और लज्जा की साक्षात्‌ 
दैवी होने से यदि यौवन और किशोर अवस्था होगी तो 
E हो जावेगा। यदि गृहस्थ का मध्य काल होगा 
भ्रम और मस्तिस्क के रोग पैदा कर देता है। 

शास्त्रोक्त रीतिं से ब्रह्मचर्य का. पालन वह कर 
है जिस्रकीरलीन“गीही'क्रहाचारी)रहे०ों!०वर्तमान 
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काल भे शास्त्रोक्त नियम हठ से पाला जायगा तो मानसिक 
रूप ब्रह्मचारी न रह सकेगा। चाहे उसे ज्ञान भी हो। 
माता-पिता आचार्य के ब्रह्मचर्य का प्रभाव अवश्य पड़ेगा | 
यदि अन्य बाह्य वायु मण्डल पर कंट्रोल भी कर लेगा। 
[ इसलिये प्रकृति पर शासन करने के लिये ब्रह्मपुत्र 
बनने की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी काल में सबसे पहले 
उमरे ब्रह्मपुत्र यानी मनुष्य बनाया .जाये। इसलिये वेद 
बार-बार कहता है कि कन्या और वर को अपने ही गुण 
कर्म स्वभाव अनुकूल चुनाव करना चाहिये | 

वर्तमान काल के साधारण गृहस्थियों को तो अभी 
मनुष्य कहलाये जाने के योग्य नहीं मगर अब बोध हो 
गया है कि हम मनुष्य बने और गृहस्थ आश्रम को 
विधिवत्‌ व्यतीत करें तो इन्हें पहले अपने लिये सुगम 
,नियम बना लेने चाहिये। धीरे-धीरे शास्त्र. विधि तक 


पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिये। स्त्री जाति का भ्रम: 


' चिन्ताग्रस्त मन, मस्तिष्क विस्मृति संशय संतान और 
परिवार को बहुत परेशान कर देने वाली चीजें हैं। मेरी 
जानकारी में कई स्त्री पुरुषों ने कई कई साल कई-कई 
वर्ष लगातार ब्रह्मचर्य का व्रत किया और खुशी से परन्तु 
हठात्‌ निभाया फिर भी परिणाम रोग ग्रस्त हुंआ। 
जिन लोगों ने गृहस्थकाल में मन के आधीन गृहस्थ 
व्यतीत किया और बुद्धि की सहायता, कुछ भी नहीं ली. 
जवानी ढल जाने पर बोध हुआ और वानमुस्थ आश्रम में 
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रेशा कर लिया। उनको वानप्रस्थ आश्रम में मानसिक : 
;ख रहेगा ही। वे जप तप स्वाध्याय भक्ति में गृहस्थ 
कार के संस्कारों से घायल होते ही रहेंगे और सदा 
॥धनों के संग्राम में रहेंगे। और जिन्होंने गृहस्थ में बुद्धि 
पै सहायता से मन-को तृप्त. किया उन्हें वानप्रस्थ व 
न्यास लेने के लिये बहुत सहायक बनेगा। और वैराग्य 
मंजिल को किसी समय पहुंच जायेगा | पहली अवस्था 
अन्य गृहस्थियों की तरह आवागमन का चक्र उसे 

बना रहेगा। चाहे सन्यास पद भी ग्रहण कर लेवे। 


सुधार और सवार का भेद 
। ` २-मैं एक प्रेमी से मन ही मन में वार्तालाप 


रहा हूं।कि अवगुण तो तुममें भी हैं और 
भी हैं तुम्हारा और मेरा इतना भेद है कि 
ह सुधारने की आवश्यकता है और मुझे संवारने 
| तुम्हारी जीवन क्रियाएं बिगड़ी हुई हैं और मेरी 
हुई हैं इसलिये बिगड़ी का सुधार और बिखरी का 
चाहिये। उदाहरणतः तुम्हारे पास वस्तु रखी है, 
उसे छुपाते हो कि देनी न पड़े या कोई देख कर 
गन लेवे और मेरे पास चीज रखी है मैं उसे देने के 
ही बाहर रख छोड़ता हूं कि अन्दर रखने से भूल न 
| परन्तु जब देनी चाहिये उस समय नहीं दी पीछे 
'प्रीया जिसे देनी हो वह समय से पहले आया तो शीघ्र 
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दे दी कि चलो फसाद निकालो कौन सम्भालता रहे | यह | 
है उल्टा पुल्टा या मर्यादा का न समझना या मर्यादा का | 
विचार न करना। इसको क्रम से मर्यादा के अन्दर बनाने | 
का नाम संवार है। आपका अवगुण -कृपणता में गिना | 
जायेगा और मेरा अवगुण प्रमाद या बेपरवाही में गिना | 
जायेगा | अवगुण दोनों हैं परन्तु संवार में देरी कम लगेगी | 
और सुधार में बहुत | | 

(२) या यों समझो तुमने व्रचन दिया कि मैं अमुक | 
समय आऊंगा उन्होंने प्रबन्ध किया तुम गये ही नहीं, कि | 
चलो अपने आप प्रतीक्षा करके चले जायेंगे। मैंने वचन | 
दिया बारह बजे आऊंगा, मैं ग्यारह बजे जा पहुंचा|! 
उन्होंने अपना स्थान ही नहीं बनाया उन्हें लज्जा आई या। 
मैं एक बजे जा पहुंचा तो वे प्रतीक्षा में चिन्तित हो रहे 
थे। यह अवगुण आपका अविश्वास धोखा समझा जायेगा। 
मेरा अवगुण प्रमाद | 

यह विचार अवस्था का वार्तालाप था। उस प्रेमी 
के पत्र के उत्तर में समझाने के लिये ,परन्तु जब पत्र 
लिखा तो यह जानकर ये बातें न लिखी कि वह मन में 
अपनी त्रुटि सुनकर दुखी होगा। अब यह भी दोनों का 
अवगुण है वह अपने दोष को सुनकर जब खेद करता दै 
तो वह मानों अपना सुधार नहीं चाहता है उसे अहंकार 
है और मैं निर्बलता से नहीं लिखता यह मेरी मानसिक | 
या आत्मिक, तिर्न है॥ Vidyalaya Collection. पक 
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॥ हा की सफलता फ सहायक [ला की सफलता के सहायता की? क??? 


ता. १६६.४५ प्रातः ६ बजे मंगलवार ६ आषाढ़ नवमी शु. 
साधना की सफलता के सहायकः 
[| साधक मनुष्य के संकल्प या इच्छाओं की सफलता 
[ह दो मार्ग हैं, एक तो वह स्वयं दृढ़ संकल्प विश्वास 
(खन वाला हो, दूसरा वायुमण्डल सहायक उसके अनुकूल 
हो| तब न हो सकने वाला कार्य भी शीघ्र हो जाता है। 
सरे यदि स्वयं तो दृढ़ संकल्प न हो मगर संकल्प 
त्तम करता है तो वायुमण्डल सहायक उसकी सहायता 
इसके पक्ष में करने वाला हो | प्रतिकूलता को वह स्वयं 
करे परन्तु वायुमण्डल अविरूद्ध होने के कारण भी 
॥फलता अवश्य हो जाती है। यह अवस्था तो ऐसी है 
मेरी शक्ति तेरी। न्यायधीश आज्ञा देता है तो 
कलम का प्रयोग करता है कानूनी वा अदालती, पर 
का नहीं। फिर पुलिस उसकी आज्ञा का पालन 
हैं। वह बांध लेती है या आज्ञा मनवा लेती है।! 
साधक दृढ़-संकल्प, दृढ़ विश्वास वाले नहीं, 
और उनको वायुमण्डल सहायक न होने से वह. 
गी सफल नहीं होते। वह बेचारे निराश दुःखी जीवन 
करते हैं | 
जिनको वायुमण्डल और मित्रमण्डल अनुकूल और 
मिल जाते हैं वह बड़े सौभाग्यवान्‌ समझने 
(अनुकूल का भावार्थ हित्‌ चिन्तक से है) ऐसा 
कूल मण्डलः५उन'न्साथकों्को'वमिसभ्खबलहेःवजिनमें 


। 
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अनवाद द | 
स्वभाव से नम्रता गुण ग्राह्य और गुणानुवाद करने में | 
उदार, दोष दृष्टि तथा दोष ढूंढने से दूर रहने वाले, तथा | 
उपेक्षा करने वाले और मित्र मण्डल पर विश्वास करने | 
वाले उनकी कभी कड़वी लगने वाली बात को भी सहन | 
करने वाले होते हैं जो मनुष्य साधक गुण का गुणनुवाद | 
करना नहीं जानता दोष दृष्टि और दोष ढूंडना और 
मित्रमण्डल की बात नहीं सहन कर सकता, वह चाहे 

दृढ़ संकल्प भी हो, उसे असफलता होगी यदि सफलता | 
होगी भी, तो अनेक प्रकार की बाधाओं के संग्राम में समय | 
गंवाना पड़ेगा। साधक हो या साधु का मित्रमण्डल | 
हितचिन्तक और दूरदर्शी हो, वह जीवन का विकास | 
करेगा। यदि चाटुकार हितचिन्तक होगा तों परिणाम | 
जीवन का ह्यास होगा, चाहे प्रकट में विकास प्रतीत हो|| 

१० बजे 


प्रभु की दया, कृपा और प्रेम 

, घर में सेवक तो कृपा का पात्र समझा जाता है, 
पुत्र दया का पात्र, स्त्री प्रेम की पात्र होती है। मालिक 
अपने नौकर पर कभी दया नहीं करता और पुत्र पर 
कूपा नहीं करता। यही हाल उस परम पिता स्वामी | 
पतियों के पति का हैं सामान्य रूप से सब पर दया 
कृपा प्रभु की रहती है, परन्तु विशेष रूप कर्मकाण्डी या 


कर्मयोगी, पुर कपा और ज्ाजी पर ,दग्मा,/भऔर भक्त उसके 
प्रेम पात्र होते हैं। कर्मयोगी अति निस्वार्थ भाव से अर्थ 


त क पहइ सा पा और प्रेम गठा छा ठाी वातरुर i 
धर्थभाव कर रहा है| बदल मे प्रभु 
' अनगिनत दान देते हैं। ज्ञानी कोई कार्य सेवा का नहीं 
कर रहा ध्यान में चुपचाप बैठा है, प्रभु के ज्ञान और गुप्त 
रहस्य की धारा को प्राप्त कर रहा है। भक्त बस प्रेम में 
सत रीझ और रिझा रहा है। 


| ७ 
$ ।२१६.४५ सायं ६ बजे, बृहस्पतिवार ८ आषाढ निर्जला एकादशी (शु) 


क्रोध त्रिविध 


|क्रोध तो चांडाल मशहूर है, जो अपने आगमन पर होश 
को विदा कर दे उनमें एक तो आपद्जनक दूसरा 
|निरापद। जो क्रोध केवल जिह्या तक ही सीमित रहता है, 
कठोर और अशुभ वचन तक पहुंचता-है वह फिर जल्दी 
|बुझ जाता है और जो जिहा से उतर कर हाथ में आ 
जावे वह बहुत आपद्जनक होता है, वह जीवन तक का 
प्राण का भी हर लेने वाला बन्‌ जाता है। इससे अधिक 
आपद्जनक, जो राज्यों परिवारों और पीढ़ी दर पीढ़ी 
तक चला जाता है वह क्रोध है, जो होश को विदा नहीं 
| करता, किन्तु बुद्धि में अपना घर बना लेता है, प्रतिकार 
| का भाव | वाणी और हाथ वाला क्रोध क्षम्य है, भुलाया भी 
| जाता है, फिर से मित्रता भी बना देता है, परन्तु इस 
| तीसरे प्रकार में तो मित्रता बने भी तो विश्वासघातक 
| मित्रता होगी | (मन्यु और क्रोध) सबसे अच्छा गुस्सा क्रोध 

वह है जो केवल आंख तक आये जैसे माता “बच्चे को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र ८ सदाघार राधा सदाचार साधन 
1 
ताडने के लिये लाल आंख से भर कर देखती है और 
उसे समझा देती है और बच्चा सहम जाता है या रो 
पड़ता है और समझ जाता है, उसका सुधार हो जाता 


है। 


२२.६.४५ प्रात: ३ बजे शुक्रवार ६ आषाढ़ द्वादशी (शु) 


“सुराही और साधक' 

गर्मी की ऋतु के ज्येष्ठ आषाढ में मिट्टी के 
नये घड़े जल से भर कर रखे जाते हैं. पानी 
उनमें ठण्डा रहता है। थोड़े समय उपरान्त फिर उनमें 
भी ठण्डा नहीं रहता इसका कारण ? 

नये घड़े के छिद्र खुले हुए होते हैं। जब पानी से 
भर जाता है तो अन्दर बाहर छिद्र जल से तर रहते हैं | 
बाहर की जो गर्म वायु आती है और उन तर छिद्रों से 
स्पर्श करती है वह ठण्डी हो जाती है और वही बार-बार 
ठण्डी वायु लगने से जल ठण्डा हो जाता है। थोड़े समय 
उपरान्त अन्दर घड़े की सफाई न करने से जल का 
स्थूल भाग का.ही लेसदार उन छिद्रो को बन्द कर देता 


है और जब बाहर से उष्ण वायु आती है तो बाहर के. 


8 को अन्दर से बन्द होने के कारण तरी नहीं 
लि लती | वह हवा को ठण्डा नहीं कर सकते | गर्म वायु 
बाहर लगती रहती है और भीतर के छिद्र बन्द रहने से 
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पल स्वयं गर्म हो जाता है। यही अवस्था 
च्चो और साधको की होती है। बच्चा 
प्रब छोटा होता है नया आरम्भकाल अवस्था 
| होता है। अर्थात कोरा होता है घर 
| माता पिता प्रेम और प्यार .की बातें करते 
और बाहर से मित्र सगे सम्बंधी प्यार प्रेम करते 
$| इसके अन्दर का पटल सरल और प्रेममय हो 
जाता है। कुछ काल पश्चात्‌ बड़ा होने पर घर 
में वह चाह लाड़ प्यार नहीं मिलता, इससे बन्द 
होकर दूसरे नये बच्चे से हो जाता है और बाहिर 
से हमजोलियों (साथ खेलसे वाले) की आवारा 
संगति के परमाणु (गर्महवा) उसे गर्म कर देते 
हैं, इसलिये वह. प्रेममय नहीं रहता। 

साधक जब अन्दर की साधना तप आदि नये उत्साह 
लगन चाह आदि से करता है और बाहिर के वायुमण्डल 
का सत्संग उसे साधु स्वभाव बना देता है। आत्मिक जीवन 
विकसित सबको प्रकाशित होने लगता है। जब कुछ काल 
उपरान्त बाहर का सत्संग न मिले, बन्द कर देवे, या 
अन्दर की पड़ताल (सफाई) न करे तो आत्मिक जीवन 
नीरस बनने लग जाता है। एक साधक को जीवित _ 
जीवन बनाने के लिये अन्दर की पड़ताल से सफाई, 
जप तप से शुद्धि और बाहर का सत्संग बहुत 
आवश्यक है जब तक कि वह सिद्ध साधु नहीं बन जाता | 
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नोट-३ बजे जो रूप बांध कर विचार आया, अब 
दस बजे लिखते समय वह रूप नहीं लिखा जा सकता। 


२३.६.४५ प्रातः ८ बजे शनिवार १० आषाढ त्रयोदशी (शु) 


“अचूक आशीर्वाद” 


आशीर्वाद तीन प्रकार की होती है। एक तो मौखिक 
शुभ इच्छा, दूसरी आत्मिक शुभ इच्छा और तीसरी 
प्रेरित शुभ इच्छा। सर्वसाधारण जनता का यह संस्कार 
रूप से विश्वास है कि आशीर्वाद बहुत काम करती है। 
यह संस्कार धार्मिक, पैतृक, और पूर्वजन्म सम्बंधित होता | 
है। मुसलमानों में यह विश्वास है कि जब वह किसी { 
कठिन कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो अपने 
किसी पूजनीय बुजुर्ग पीर फकीर की शरण में जाते हैं. 
कि वह आशीर्वाद दे (दुआ दे) वह पूजनीय अपनी शुभ 
इच्छा को प्रभु दरबार में प्रार्थना के रूप में उसके सामने: 
पेश करता है। हिन्दु लोग अपने किसी साधु संत के पास 
जाते हैं तो वह शुभ आशीष को प्रार्थना करके या अपनी 
मुस्कराहट से उसे सिर पर पीठ पर हाथ फेर कर दे 
देता है | यह है विश्वासात्मक आशीर्वाद, निर्बल विश्वासी,' ' 
प्रसन्न विश्वासी लोगों के लिये परन्तु वास्तविकता में यहं. 
है बच्चों के मन बहलावे की न्याई | दूसरी है आत्मिक 
शुभेच्छा | सर्व प्राणीमात्र के लिए एक जैसी, बिना प्रार्थना 
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होता अपना .आत्मिक संतोष होता है। [ 
तीसरी है वास्तविक और तात्विक आशीर्वाद, जो, 
बिना किसी के मांगे और कहे भी मिल जाती है और 
कहने या सुनने मात्र या देखने मात्र से ही। इसका 
सम्बंध है आत्मा के साथ | आत्मा स्वयं उस प्रभु का यंत्र 
बनता है, अपनी उसमें कोई सुध नहीं होती। जब जिस 
समय किसी भी व्यक्ति के लिये प्रभु अन्तरात्मा में प्ररेणा 
करते हैं, तब अनायास उनके मुख से वैसा ही निकलता 


है। यह आशीर्वाद क्रिया के लिये पथ प्रदर्शन का काम 


भी करती है, बल भी देती है और परिणाम फल भी 
आप प्रगट करती है, यह न चूकने वाली होती है। सब 
लोग वास्तव में इसी के भरोसे भूले रहते हैं, परन्तु हर 
समय, हर के लिये, हर पूजनीय में नहीं आती। मौखिक 
और आत्मिक शुभ आशीष सब के पास सब के लिए सब 
समय रहती है और यही अन्धविश्वासी, और सर्व साधारण 
लोगों को धोखे में रखती है चाहे वह व्यक्ति अनपढ़ हो 


|: या बड़े ग्रेजुयेटं और शास्त्री स्नातक भी हों। इसका 


सम्बंध विद्या अविद्या से नहीं, परन्तु विश्वास से है। 


ति न 
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२५.६.४५ प्रातः ६ बजे सोमवार १२ अषाढ पूर्णमाशी 


तप और प्रायश्चित 


मैला कपड़ा कितना ही मोटा क्यों न हो जब खौलते 
क्षार के पानी में डाल दिया जाता है और फिर सोदे से पीठः 
२ उसकी मैल निकाली जाती है तब जहां कपड़ा साफ चिटटा 
हो जाता है, वहां नरम मुलायम भी हो. जाता है। ऐसे ही पापी 
से पापी कठोर से कठोर हृदय भी जब खूब तप करता और 


अपने आपको दण्ड देता है, प्रायश्चित व पश्चाताप करता है 


तो बड़ा नग्र स्वभाव नर्म दिल और पवित्र शुद्ध अन्त: करण 
वाला हो जाता है। तप और दंड अनिवार्य साधन हैं| केवल 
एक से यह काम नहीं हो सकता तपते पानी में मसाला है 
क्षार का, मैल उखाड़ने वाली तो क्षार है। पानी गर्म इसका 
उपसाधन है। इस उखड़ी मैल को बाहर पृथक करना, निकाल 
देना डंडे का काम है। पापी के लिये तप उप साधन है | पाप 
की मैल उखाड़ने वाला जप ध्यान है, यह क्षार की न्याई है 
दण्ड (पश्चाताप प्रायश्चित) प्रत्याहार) पुनः निरीक्षण (निगरानी) 
या प्रभु भय जितेन्द्रिय होने के लिये डंडे की न्याई है। 
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| २६.६.४५ प्रातः १० बजे मडंवार १३ अषाढ एकम्‌ (कू०प०) 


'वानप्रस्थ का असली उद्देश्य' 

आध्यात्मिक मार्ग में साधक की मांग और संकल्प 
या इच्छायें होती तो आदर्शमय हैं परन्तु समझ के साथ 
नहीं होती। उदाहरणार्थ, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि 
मुझ से किसी प्राणी को भय न हो और मुझको भी किसी 
प्राणी हिंसक तक से भी भय न हो| यह मांग या संकल्प 
| हे उच्च आदर्श का, परन्तु जब चींटियां मेरे शरीर पर 
चढ़ जाती हैं, या सिर पर बालों में चढ़ जाती हैं तो उरा 
समय मैं उनसे प्रेम नहीं करता, उन्हें अपने सिर और 
शरीर से तुरन्त उतारने की करता हूं। पंखे से, फूंके से 
कपड़े के झाड़ने से, जब नहीं उतरती तो हाथ से 
उतारना चाहता हूं चाहे अति सूक्ष्म होने पर हाथ लगने 
पर मर भी जावें। यह बड़ी विचित्र समस्या हैं। मनुष्य 
को जो अपना स्वार्थ देह के सुख का मोहं है, वह 
इस संकल्प की पूर्ति में बड़ा बाधक है | मोह स्वार्थ बिना 
ज्ञान विशेष के, जो वैराग्य पैदा करता है आसानी से 
नहीं हटता, इसलिये मांग. ऊंची और समझ नीची में 
सफलता नहीं होदी। इस वैराग्य को उत्पन्न कस्ने के 
लिये शास्त्रकारों नें आश्रम भर्यादा बांधी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम | वानप्रस्थ में सामान्यरूप 
से धन जन के मोह और लोभ को त्याग किया और इसी 
आश्रम में उससे अतिरिक्त उपरोक्त स्वार्थ और मोह के 
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हटाने के लिये विशेष ज्ञान तप भक्ति के अभ्यास करने 
की आवश्यकता होती है | वानप्रस्थ आश्रम का वास्तविक 
उद्देश्य यही है। 


“प्रभु का नियत्रण” 
ओउम्‌ अभिधाऽअसि भुवनमसि यन्तासि धर्ता | 
स त्वमग्निं वैश्वा नरं सप्रथसंगच्छ स्वाहा कृतः|| 
' (यजुर्वेद अध्याय २२ मंत्र ३) 
संसार में चेतन और जड़ स्थावर और जंगम पर 
प्रभु का नियंत्रण है, परन्तु वह नियंत्रण किसी देवता 
'की प्रभुप्रदत दिव्य शक्ति की सहायता से देखा जाता 
है, सब देवताओं में दिव्य शक्ति है और सबका नियंत्रण 
प्रभु करता ही है, परन्तु नियंत्रण भिन्न भिन्न अंग पर 
भी पृथक-पृथक्‌ होता है, जैसे राजा या राज्य शक्ति 
प्रजा पर नियंत्रण कर सकती है, परन्तु उनके शरीरों पर 
मन आत्मा पर नहीं, ऐसे ही पृथ्वी जल अग्नि का शासन 
है, और सबसे अधिक धर्म मर्यादा के रूप से नियामक 
जल है, जो पृथ्वी, वायु अग्नि को भी मर्यादा में रखता 
है। इस जल की निर्बलता या अधिकता से, जब वह 
स्वयं मर्यादा में नियम में नहीं रहता, तब नाश होता है 
र सब पदार्थ जड़ जंगम में फूट पड़ जाती है। अग्नि 
और पृथ्वी का नियंत्रण बाहर शारीरिक है और जलं का 
अध्यात्मिक अर्थात्‌ अक, है बऋ्पतियों की 


॥ 
| 


प्रमु किनि a saponin bE RNG 
बहार तो सूर्य की अग्नि से है और स्थिरता जल से है। 
जल का सम्बंध वाणी और मन से है। वाणी मन पर 
नियंत्रण करती है। जल के गुण कर्म स्वभाव को धारण 
करने से एक नेता अपने अन्दर शक्ति और आकर्षण 
पैदा कर लेता है। सब देवता जीवन दान देते हैं, परन्तु 
जल अपने रस से जीवन को शान्त और पवित्र और 
स्थिर रखता है। जिस व्यक्ति से ये तीन चीजें साधकों 
को मिलेंगी उसका नियंत्रण हो सकेगा | माता पिता अपने 
थोड़े से बच्चों को भी काबू नहीं कर सकते, न बच्चे 
मानते हैं, हां डर धमकी और क्रूर बर्ताव से बच्चे 
क्षणिक मानेंगे परन्तु दिल से नहीं मानेंगे माता पिता 
शारीरिक जीवन देते हैं, परन्तु वह आत्मा को शांत 
पवित्र और स्थिर नहीं रख सकते। हां जो माता पिता 
संतानं की आत्मिक उन्नति में अधिक ध्यान देते हैं, 
उनकी संतान उनके नियंत्रण से बाहर होती ही नहीं। 
प्राकृतिक अध्यापक गुरु का अधिकार सैकड़ों शिष्यो पर 
होता है, शिष्य .मानते हैं पर राजा अग्नि की न्याई 
अध्यात्मिक गुरु के सहस्रों लाखों अनुयायी उसकी आज्ञा, 
को स्वीकार करते हैं, कि वह जल की न्याई उनकी 
मानसिक आत्मिक तृप्ति शांति, पवित्रता, और स्थिरता के 


भाव रखता है। 


नाला 
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ताल तहत साघन सदाचार साधन 
“दाता नियामक 


सु 
“जीवन रस दाता , 

माता में दया ममता से क्षमा के परमाणु, पिता में 
रजोगुणी, स्वामी मारक होने कठोरता ताड़ना के परमाणु 
और गुरु में सुधार संवार के भावुक परमाणु रहते हैं, 
इसलिये शिक्षक से नियंत्रण सुगम हो जाता है, सारांश 
जो जीवन रस देता है, वही नियन्त्रक है। जितना जितना 
जिससे जीवन रस मिलेगा उतना उतना ही उसका 
शासन स्वीकार होगा। 


“कर्म उपासना ज्ञान का सम्बध” 


कर्म और ज्ञान संसार में बाहिर की शोभा हैं, और 
भक्ति संसार में अन्दर की शोभा प्रगट करती है। कर्म 
_ उपासना के समीप समीप करता है और ज्ञान उपासना 


और कर्म से दूर दूर रहता है। 
प्रवृति मार्ग में 
ज्ञान ब्रह्मचर्यं बन जाता है। 
कर्म गृहस्थ 
उपासना वानप्रस्थ 
निवृत्ति मार्ग में 
कर्म गृहस्थ “ 
उपासना -वानप्रस्थ “ 


जात i 
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करुणा और प्रेम 


` प्रेम का दर्जा पुत्र का है। यह दो के मेल से 
उत्पन्न होने वाली वस्तु है। बड़े की दया, करुणा और 
छोटे .की श्रद्धा के बल से प्रेम उत्पन्न होता है। दया 
करुणा में त्याग की भावनाएं और श्रद्धा में ग्रहण की 
भावनाएं. होती हैं। प्रेम, श्रद्धा, दया, करुणा और त्याग 
इन सबकी भूमि स्थान हृदय ही हैं,हृदय की भावनाएं 
दो प्रकार के प्रेम उत्पन्न करती हैं, एक नीचे पेट के 
लिये शरीरार्थ, दूसरी बुद्धि के लिये आत्मार्थ। दया का 
त्याग भाव ज्ञान और करुणा का त्याग भाव धन-अन्न 
(द्रव्य) होता है | यह हृदय की भावनायें हैं। दया तो वाणी 
से और करुणा हाथ से प्रकट होती है। वाणी का सम्बन्ध 
' बुद्धि से .ज्ञान की अवस्था में, हाथ का सम्बंध पेट से 
. अन्न धन की अवस्था में है। एक ज्ञानी या ईश्वर भक्त 
सदा दया कर सकता है, करुणा नहीं और गृहस्थी या 
व्यावहारिक व्यक्ति करुणा कर सकता है दया नहीं। | 
पिता+माता से पुत्र. = उत्पन्न होता है 
बड़े की दया करुणा 
"छोटे की श्रद्धा के बल से -प्रेम उत्पन्न होता है 
दया करुणा में त्याग की भावनाएं होती हैं। 
श्रद्धा में ग्रहण 
प्रेम, श्रद्धा, दया, करुणा और. त्याग की भूमि का स्थान : 
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हृदय है। 

हृदय की भावनाएं 

२ प्रकार से प्रेम || 
उत्पन्न करती हैं | 
दया का त्याग भाव 
करुणा " /ः 
दया और त्याग. 
दया . 

करुणा 


सदाचार साधन 


lon-Shernaraneecengot 


एक नीचे पेट के लिए शरीरार्थ 
दूसरी बुद्धि के लिए आत्मार्थ 
होती है। 

= ज्ञान होता है। 

धन + अन्न (द्रव्य) ” ” 
-हृदय की भावनाएं हैं। 

- वाणी से प्रगट होती है। 
-हाथ 


वाणी का सम्बंध बुद्धि से है ज्ञान की अवस्था में 
हाथ का सम्बन्ध पेट से अन्न से है धन की अवस्था में 
जहां जहां शरीर पेट हाथ का सम्बंध होगा वह सब प्रेम 
करुणा श्रद्धा के कारण होता है और जहां आत्मा वाणी 
बुद्धि का सम्बन्ध होगा वह सब प्रेम दया के कारण होगा 
अब एक भेद रह जाता है। 

करुणा से प्रेम पैदा करने के लिए, करुणा करने वाले 


` -को बिना दूसरे की 
श्रद्धा जांचे आपही 
त्याग करके अपना 
श्रद्धालु बनाया 
जायेगा। उसके 
त्याग से श्रद्धा 
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और दया से प्रेम पैदा करने के लिए श्रद्धालु को ही 
ग्रहण करने के लिए दयालु 
के पास आना पड़ेगा और 
श्रद्धालु की श्रद्धा ही दयालु में 
त्याग उत्पन्न करेगी] > 
जिनके पास भक्ति का कोष नहीं है, उन्हें अपने पेट की 
तरह दूसरे का पेट समझने 
पर प्रेम उत्पन्न होगा | 
मां अपने पेट से भी अधिक बच्चे से प्यार करती 
है। या पेट का ध्यान रखती 
है। तभी बच्चों का मां से 
अगाध प्रेम हो जाता है। 
जब मनुष्य अपने पेट की तरह दूसरे के पेट को नहीं 
समझता या कम समझता : 
है, जितना कम समझता है 
उतना कम प्रेम होता है। 
` यह तार करुणा और श्रद्धा की और श्रद्धा और दया 
की ऐसी गठ्ठी हुई है कि करुणा की तार हिलते ही श्रद्धा 
पैदा कर देती है और श्रद्धा की तार हिलने से दया उभर 
आती है। तार एक जैसी है परन्तु संदेश भेज़ने 
(Transmision) लेने (ReceiVein) के यन्त्र उल्टे है। 
` सारांश (भाव) यह हुआ कि जहां करुणां की कमी 
होगी वहां पेट भूखा और प्रेम रूखा होगा। और जहां 
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तक पाप एज घस बुच प्ञाम-कीका और 


प्रेम फोका (पोला व्यर्थ) होगा। 


“माता का अतुलनीय प्रेम” 


२-माता पिता में संतान के लिए प्रेम वास्तविक 
होते हुए भी अधिकार बराबर नहीं। माता का अधिकार 
बचपन से बुढ़ापे तक एकरस रहता है। पिता के अधिकार 
में संकोच रहता है। माता अपने नन्हें बच्चे को चूम ले 


और दाढ़ी वाले जवान पुत्र को भी चूम सकती है। . 


अपनी कन्या छोटी को चूम ले और जवान बच्चों 
वाली हो जाने पर भी उसे चूम ले। दामाद को 
(-चूम ले, बहु को चूम ले, सारांश मां अपनी सन्तान को 
बच्चा हो या जवान कन्या हो या बहु सबकी माता है 
और चूमती है। जब उसे प्रेम उमड़ता है किसी को 


लज्जा नहीं आती। परन्तु पिता सबका पिता अर्थात्‌ ' 


अपने पुत्र, कन्या, दामाद बहु का पिता कहलाते हुए भी 
माता के समान प्रेम अधिकार नहीं रख सकता, इसलिए 
वास्तविक प्रेम का पुंज मां ही है |....... 

वाह री प्यारी मा ! तेरा अहसान कौन उतार 
सकता है। मेरे तो प्रेम के आंसु तेरे चरण कमल धोने के 
लिये होते ! आहा वह कैसा उत्तम दिन था जब श्रावन 
पूर्णमासी १६३२ ई० के ब्रत की समाप्ति पर तूने मुझे 
दर्शन दिये और तेरे बित्रव्तबोगय«चरणोणभे मस्तिष्क 


oes ono em sms. 


es oo enn, 


माता का अतूल्य प्रम १ १८३ 


रार 
चरणों को भिगो धो दिया था, और मेरा सिर उठता ही 


नहीं था। तेरे प्रेम के दया करुणा के आशीर्वाद रूपी 
आंसुओं ने मेरे सारे सिर को भिगो दिया। अब तूने मेरा 
सिर अपने कर कमलों से उठा अपनी छाती से लगा कर 
प्यार दिया| आज वह दृश्य मेरी आंखों के सामने आकर 
अश्रुधारा बहा रहा है कि तू मेरे इस व्रत के लिए 
आशीर्वाद देती हुई मेरे ब्रत के लिये निछावर हो गई | वह 
सुघडी अब (व्रत) समाप्ति पर मुझे कौन दिखाये और 
कैसे देख सकती है ? अम्मां ! प्यारी अम्मां ! तेरी 
पवित्रात्मा अब भी मुझे आशीर्वाद दे | जहां जिस शुभ 
स्थान पर तू हो !! 
८ बजे सायं 

'भोग्य और भाग्य “प्रारब्ध और भिक्षा' 

प्रश्न- हर एक व्यक्ति अपने पूर्व कर्म से प्रारब्ध 
भोग फल को पाता है, परन्तु जब कोई अनाथ, व्रिधवा, 
दरिद्र, बिकस) दीन, असमर्थ हो जाता है, और वह कमा 
नही सकता तो लोग जब उसकी सहायता करते हैं तो 
क्या यही उसकी प्रारब्ध होगी ? 

उत्तर-प्रारब्ध फल वह होता है जो पूर्व कर्म के 
फल को नये साधन से प्राप्त किया जावे या गुप्त रूप से 
भाग्य उत्तराधिकार में मालिक के रूप में प्राप्त हो। जैसे 
किसी लखपति के घर मनुष्य पैदा हो जाता हे, बिना 
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जैसे कोई व्यवहार व्योपार, नौकरी आदि करके भोग: 
पैदा करे | यह -"" " प्रारब्ध, परन्तु जब दीन-हीन होकर 

दूसरों की सहायता पर निर्भर रहे तो, दो अवस्थायें होती 

हैं-एक तो यह कि मांगकर भोग प्राप्त करना, यह 

मांगना उसका अपना नया कर्म है, यह क्रियमाण कर्म 

कहलाता है, दूसरा बिना मांगे प्रभु करुणा पर रहना, प्रभु 

के नियमों के आधीन कि दीन पर दया पुण्य कर्म है, 

भाग्यवान्‌ दानी लोगों में प्रभु प्रेरणा दीन रक्षा निमित 

होती है और वह दानी भाग्यवान्‌ अपना नया कर्म करते 

हैं। यह दोनों अवस्थायें ऋण की होती हैं, चाहे उन 

व्यक्तियों का ऋण चुकाना नहीं पड़ता, परन्तु यह देश 

या जाति ऋण समझा जाता है। यदि इस जन्म में न 
चुका दिया तो उस देश या जाति में पैदा होकर तन-धन 
से सेवा करते हुए अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। देश या 

जाति.पर भीड़ पड़ी तो जो अधिकार समझ सेवक बन ६ 
न, मन, तन अर्पण करते हैं। यह उनका नया कर्म होता 
है, दूसरे वह हैं जो बिना अधिकार या समझ ज्ञान के 
आवेश में आकर शामिल बाजा हो, कारावास के लिये 

तन अर्पण करते हैं या थोड़ा बहुत धन चन्दा या दान; 
रूप से दे देते हैं। बस एक बार उनको पर्याप्त हो जाता| 
है न उनका दिल होता है, न नाम संसार में होता है ये 
पूर्व जन्म के दीन होते हैं। 
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(२)जो दीन असमर्थ या सामर्थ्यवान (व्यक्ति) जाति 
देश की सहायता से ज्ञान विद्या प्राप्त करते हैं उन पर 
यह कर्त्तव्य ऋण कहलाता है जो इनको इसी ही जन्म 
में हाथ या बाणी से चुकानो चाहिये-अर्थात्‌ हाथ की 
कमाई से देश की उन ऐसी संस्थाओं की सहायता करें 


'या वाणी से विद्या पढ़ावें या प्रचार देश जाति सुधारार्थ 


करें | यदि इस -जन्म में वह सामर्थ्य ज्ञान प्राप्त करके 
उऋण नहीं होंवेगे तो अगले जन्म में अविद्या और अज्ञान 
के.दास होंगे। . 

२६.६.४५ सायं ६ बजे शुक्रवार १४ आषाढ़ चर्तुथी (कू.प.) 


प्रेम, स्नेह और मित्रता 


(प्र)-मित्र मित्र में और भाई भाई में जो प्रेम होता 
है वह क्या कहलाता है ? उनमें छोटे बड़े, श्रद्धा करुणा 
या दया का भाव तो नहीं होता। 

(उ) यह प्रेम वह प्रेम नहीं जिसे प्रीतम का प्रेम 
कहा जावे। प्रेम तो प्रीतम से ही होगा जो दो को एक 
कर देगा। एक विचार और एक रक्त होने से यह सब 
स्नेह कहलाता है | मित्र मित्र का प्रेम विचारों की एकता 
के कारण से है यह स्नेह या मित्रता कहलाती है। इसमें ` 
बुद्धि भेद से दो में एक होना नहीं हो सकता | १११ = 
२ शक्ति की वृद्धि कही जा सकती है। १5१ नहीं” भाई : 
माई का संबंध खुन का सम्बंध है। वह स्नायु के रक्त से 
स्नेह पैदाकस्दाहैतगन जाता, है 1, भी स्वार्थ से 
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भेद हो जाता है | भाई चारा का प्रेम है | प्रेम की प्रधानता 
वहीं होगी जहां दया करुणा, श्रद्धा और त्याग होगा | 


१,७.४५ प्रातः १० बजे रविवार १८ अषाढ षष्ठी (कृ. प.) 
'योग्यता अनुसार स्थान' 

नाम जन्म और स्थान सब प्राणियों के लिये चाहिए- 

इन तीनों का आधार कर्म पर है। परमात्मा कर्म के 
आधार पर इन तीनों को जानने वाला है | अन्य कोई नहीं 
जानता साधारण मनुष्य अपने घर में तो ठीक स्थान पर 
रहना चाहता है, परन्तु घर से बाहिर बिरादरी में, समाज 
में, शहर में, दरबार में अपनी योग्यता अनुसार नरह 
रहना चाहता, अपनी योग्यता से ऊपर का स्थान और 
नाम चाहता है, इसलिये उसे कोई साधन या युक्ति 
करनी पड़ जाती है। वह मनुष्य की अपनी योग्यता के 
अनुसार से दो प्रकार का हो जाता है। अगर बड़ा व्यक्ति 
है, धन में, बुद्धि में, विद्या में तो दम्भ से अपना ऊँचा 
स्थान बनायेगा और अगर' छोटा व्यक्ति है तो चापलूसी 
और खुशामद से अपना स्थान उनके बीच में बनायेगा 
और असल में जो योग्य पुरुष है उसे ढूंढ ढूंढ कर स्थान 
दूसरे देने पर प्रस्तुत रहते हैं। उसे अपने नाम: और 
स्थान का किञ्चित्‌ मात्र भी चिंता नहीं रहती। इसलिये 
ससार में दम्भ और खुशामद ने मित्र और मित्रता की 
पहचान अर्ति “कठिन क दी है देशी भुय गुण न - 
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रखते हुए भी पूर्ण गुणी की तरह ऐसा प्रकट करता है 
कि अपने लिये तो सत्य कह रहा है , परन्तु दूसरे को 
उसका छोटापन प्रतीत न हो और वह जान जाये कि 
बड़ा ही गुणी है। दम्भ और चाटुकारी में यह अन्तर है 
कि दम्भ करने वाला अपने स्थान बनाने के लिये दूसरे 
की चुगली नहीं करता परन्तु खुशामदी को अपना स्थान 
बनाने के लिये दूसरे की चुगली अवश्य करनी पड़ती है, 


` ताकि वह गुणी की दृष्टि से गिर जाये और मेरा स्थान 


बन जाये। खुशामदी में नम्रता का गुण होता है परन्तु 
ईर्ष्या का अवगुण। दम्भी में सर्वप्रियता होती है मगर 
दुर्गुण अंहकार होता है। 


७ बजे सायं 


“सहकारी की प्रशसा' 

सिद्धांत रूप से एक पतिव्रता स्त्री या पत्नीव्रत 
पुरुषं, एक साधक शिष्य या गुरू, आज्ञाकारी पुत्र या 
पिता, एक दूसरे की स्वयं तो प्रशंसा करते ही हैं, परन्तु 
जब अन्य लोगों से सुनते हैं तो अधिक अधिक प्रसन्न 
होते हैं, अपितु प्रशंसा करने वालों के लिये इनमें स्नेह 
प्रेम पैदा हो जाता है परन्तु जब इनमें से कोई एक दूसरे , 
की प्रशंसा लोगों के मुख से सुनने से चिढ़ते हैं, दिल में 
बुरा मनांते हैं या क्रोध में आ जाते हैं तो समझो वे एक 
दूसरे को, आहत अर्थात जो. विदत. ख मानता 


१८८ सदाचार साधन 
* कक सा न लमा अगर वह 
है वह दूसरे को अपना सहकारी नहीं भाता अगर वह 


' स्वयं सेवा सम्मान यश भी लोगों के सामने करता है तो 
केवल दिखावा, धोखा और अपने जोड़ीदार को मूर्ख 
बनाता है। यही हाल मित्र और मित्र और स्वामी और 
कर्त्तव्य पालक सेवक में भी समझना चाहिए। यह उस 
समय होता है जब मनुष्य अपने आपको सहकारी से 
अच्छा और ऊँचा मान लेता है। 


३.७.४५ प्रातः १० बजे मंगलवार 5 २० आषाढ़ (अष्टमी क्‌.) 
“यज्ञ में भाग अनुसार फल, 
प्र्जयज्ञ करने का फल दुःखों की निवृति और 

सुखों की प्राप्ति होता है। न करने से किस प्रकार का 
दुःख और करने से क्या सुख किस किस को कैसे 
मिलता है ? | 
ह (उ)-यजुर्वेद अध्याय प्रथम मन्त्र १ और २३ में 

इनका बीज मात्र वर्णन है, जिनकी व्याख्या दूसरे अनेक 
मन्त्रों में पृथक्‌ पृथळू मिलती है। उसका अत्यन्त स्थूल . 
सर्वगेयी स्वरूप सबके समझने योग्य लिखा जातां है।। 
श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ में दो भाग हैं | इंद्राय भागं >धन और 
ज्ञान। यजमान और ऋत्विजों से यज्ञ पूरा होता है। 
यजमानः और ऋत्विज कई प्रकार के होते हैं:- 
ऋत्विज = वाणी के ऋत्विज चक्षु के क्रत्विज ` 
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हस्त ता दर ५ जी लत: वि याई 

इसी तरह यजमान = हस्त के यजमान 

वाणी और हस्त के यजमान 

| द्रव्य, वाणः शः हस्त के यमजान 

| यजमान के संगी छ अता यजमान . 

| द्रष्टा या चक्षु यजमान 

| यजमान के ४ सहायक ॐ सेवा करने वाले भृत्य नौकर 

| (शूद्र) रक्षा करने वाले (क्षत्री) ज्ञान-मंत्र उच्चारण करने 

। वाले ऋत्विज (ब्राह्मण) धन द्रव्य सहायक या 

| आहूति देने वाले (वैश्य) यज्ञ में सब भाग लेने 

| वालों को उचित भाग मिलता है | चाहे पांव से, चाहे हाथ 

| से, चाहे बाणी से , चाहे चक्षु से और चाहे श्रोत्र से जो 
यज्ञ में शामिल हैं इन सबको यथा योग्य भाग मिलता है। 

“यजमान का भाग -केवल धन देकर औरों से 

आहूति दिलाने वाले (वैश्य यजमान) कच्चे अन्न द्रव्य के 
सुख को पाते हैं। गरीबी के दुःख को नहीं पाते। 

| केवल वाणी से वेद पाठ करके आहूति दिलाने 

वाले पक्के अन्न के-सुख को प्राप्त करते हैं और रोजी के 

दुःख से निश्चिंत होते हँ | 


“ऋत्विज का भाग' 
ब्रह्मा के चारों वेदों का ज्ञाता चक्षु और श्रोत्र है। 


अ ला से मन्त्र को देखता और कान से है और . : 
*नोट-२.१२.४४ में दशाया गया है। 
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शुद्ध और अशुद्ध की 'देख रख करता है और सबको 
चलाता है। अपनी अंगुली से यजमान को स्वाहा का 
आदेश करता है। यदि वह स्वयं निष्काम है तो मुक्ति का 
फल पायेगा। यदि सत्‌ रजोगुण वृत्ति वाला है तो नेता 
बनेगा किसी देशं का चाहे राजा की अवस्था में हो या 


चाहे धार्मिक नेता हो। क्योंकि चक्षु और श्रोत्र आत्मा के : 


वास्तविक मुख्यकरण हैं | 


“सेवा करने वाले का भाग” 


यज्ञ को अपना समझ कर सेवा करने वाले सफल 
बनाने वाले भृत्य (शूद्र) परतन्त्रता के दुःख से स्वतंत्र होंगे 
और स्वामित्व का सुख प्राप्त करेंगे। रक्षा करने वाले और 
यज्ञ को कर्तव्य समझ कर सफल बनाने वाले यजमान 
पापी राजा के कभी आधीन न होंगे अर्थात्‌ धर्मात्मा राजा 
के बलवान सैनिक होंगे। १ 


` सहायक का भाग' 

यजमान के सहायक श्रोता श्रद्धा को प्राप्त करेंगे 
और सहायक द्रष्टा जो वेद को लेकर देखते रहते हैं वह 
एकाग्र वृति को प्राप्तं करेंगे। यजमान अगर केवल हाथ 
से आहुति दे सकता है और मन्त्रोचारण नहीं कर 
सकता तो प्रजा, आरोग्य, धन सम्पत्ति के सुख को 
पायेगा और अगर मन्त्र भी उच्चारण स्वयं करता है और 
आहुति भी अपने दत देता है तोक्न और धन 


| 
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सम्पत्ति दोनों को पायेगा अगर अधिष्ठाता भी आप ही है 
तो निश्चल ध्रुवा बुद्धि भी प्राप्त करेगा | 
घरों के अन्दर जो निरन्तर वेद मन्त्रों से यज्ञ करते 

हैं और धारणा संख्या की बांध कर नियम से करते हैं, 
और जो अपने ही मुख से मंत्र उच्चारण अपने हाथ से 
आहुति अपना द्रव्य, अपना अधिष्ठान स्वयं सब आप 
करेंगे तो अपंने भाव के अनुकूल पहले मन्त्र में जो सब 
फल लिखे हैं प्राप्त करेंगे अगर कोई. भाव न रखकर यज्ञ 
केवल संसार कल्याण' या आत्मिक ज्ञान उत्थान से 
करेंगे तो मुक्ति के मार्ग के मुमुक्षु बनेंगे। घरों में कहीं 
पुरुष उच्चारण करते हैं स्त्रियां अनभिज्ञ हैं। कहीं स्त्रियां 
उच्चारण कर सकती हैं, पुरुष अनभिज्ञ हैं और कहीं 
पुरोहित रखकर धनी याजक अपने यज्ञ पूर्ण करता है। 
जितनी कमी यजमान में रहती हैं उतना फल कम होता 
है। मगर मुमुक्षु बनने की अपनी धारणा हो तो यज्ञों में 
दूसरों से मन्त्र उच्चारण न कराना चाहिए। 

५७.४५ प्रातः ६ बजे बृहस्पतिवार २२ आषाढ़ एकादशीं (कृ. प.) 


“सेवक की प्रशसा' 
कुछ लोगों का यह विचार रहता है कि यदि नौकर 
की प्रशंसा की जावे या उसे बहुत प्यार मान दिया जावे 
तो वह सिर पर चढ़ जाता हैं, इसलिये प्रशंसा नहीं 
करनी चाहिएं। ऐसे लोग अपने में दो अक्गुण पैदा कर 
देते हैं कृतघ्नता और कठोरता । नौकर की हानि नहीं 
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० क i सदाचार साधन 
अपनी ही नैतिक और आर्थिक हानि हैं। नौकर (सेवक) 
दिल से और शुभ भावना से काम नहीं करता | उन लोगों 
के नौकर सिर चढ़ जाते हैं जो खुशामद से या अपनी ही 
स्वार्थपरता के लिये नौकर से अधिक काम लेने की 
नीयत से परिमाण से अधिक प्रशंसा करते है। वह अपनी 
नीयत का फल नौकरों से धृष्टता अशिष्टता का पाते हैं। 
गृहस्थी व्यक्ति को नौकर की उपयुक्त प्रशंसा करने से 
कभी नहीं चूकना चाहिए। सेवक और स्वामी में प्रेम 
संगठन पैदा हो जाता है। जब स्वामी सेवक से प्यार 
और आदर या प्रशंसा करता है, स्वामी में कृतज्ञता 
आर्द्रता का गुण और सेवक में कर्तव्यनिष्ठा का गुण 
उत्पन्न हो जाता है। वानप्रस्थी और सन्यासी को तो 
कभी भी किसी काल में सेवक नौकर को नौकर समझना 
ही न चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थी और संन्यासी तो स्वयं 
विश्व सेवक हैं | इसी से वह विश्व पूज्य बनते हैं। जैसे 
सरकार का एक बड़े से बड़ा अफसर भी पब्लिक सर्वेट 
और एक नीचे दरजे का चपरासी भी सरकार का 
पब्लिक सर्वेटं कहलाता है। अफसर के लिए ही वह 
चपरासी सेवक का काम करता है, परन्तु इस चपरासी 
को अपना सेवक नहीं समझता, दोनों अपने को सरकार 
का नौकर समझते हैं। दोनों सरकार के कोष से वेतन 
पाते हैं ऐसे ही सन्यासी और वानप्रस्थी और उनके पास 
रहने वाले सेवक की यही दशा है। सन्यासी और वानप्रस्थी 
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सेवक की प्रशंसा १६३ 


गृहस्थियों की भेंट (सेवा) से जीवन व्यतीत करते हैं और 
सिवक भी उन्हीं के द्वारा गृहस्थियों के कोष से सेवा पाता 
है| हर समय के काम के बदले में जो मनुष्य सेवा करने 
वाले का धन्यवाद करता है वह अपने लिये एक उत्तम: 
बीज बोता है | धन्यवाद और आशीर्वाद की भावनाओं को : 
सदा जागृत रखना चाहिए | यहां तक कि-किसी सेवा 
कार्य को देखकर भी यदि वह सेवादार सामने नहीं भी है 
तो भी मानसिक रूप से उसका धन्यवाद देना ही चाहिए 
ऐसा मनुष्य कभी ऋणग्रस्त न होगा। बात यह साधारण 
झी है परन्तु बड़ा गम्भीर भेद और रहस्य अपने भीतर 


और दूध घी छोड़कर धन संग्रह करके श्री 
: द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी की सेवा में अफ्रीका 
म आपत्ति ग्रस्त भारतवासियों के लिये धन भेजा था, तब 
महात्मा मुन्शीराम जी को प्रसन्न हृदय से लिखा 
धन्यवाद और आशीर्वाद के हमारे शब्द अवश्य ही 
| तक पहुंचाये जावें, आपके कृतज्ञ होंगे। , 
और आशीर्वाद] सचमुच एक प्रेम की तार का 
और प्रणाम } संगठित कर देते हैं। छोटे 

बड़े के अनुसार | 

अपने आप किसी की थोड़ी सेवा की हुई भी बड़े मान 
योग्य है क्योक्रि अपने, हृदस:की प्रतित, भाव्रहा।सेक्री है। 


1 है| ७ 
| गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने टोकरी ढोकर 
| 


| 
| 
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'सदाचार-रीढ़ की 
हड्डी-आत्मिक दृष्टिकोण से' ( 


मनुष्य के शरीर को स्थिर रखने वाली रीढ़ की लन 
हड्डी और सारे शरीर में प्रभु ने पतली, मोटी छोटी ॥ 
बडी रक्तभरी नस नाडियां और हड्डियां बनाई हैं। वह और 
स्वयं अपने-अपने स्थान को स्थिर रखती हैं | आत्मा को जि 
स्थिर रखने वाला सदाचार है। सदाचार और हड्डी एक [द 
बराबर हैं| सदाचार की गिरावट शरीर के उन स्थानों से ॥ 
होती है, जहां प्रभु ने हड्डी नहीं बनाई। सब नस 
'नाड़ियां भी हैं। हड्डी के टूट जाने से और किसी नस के 
नाड़ी के टूट जाने से.दुःख होता है। हड्डी के टूट जाने {प 
से तो मनुष्य सदा के लिए विकारी हो जाता है, और नस 
नाडी के टूट जाने से शरीर सूख जाता है| सब रक्त 
निकल जाता है। हड्डी टूटती है पांव फिसलने से, [ 
किसी कठोर वस्तु के टकराव से, चोट आने से और नस १ 


नाडी दूटती है किसी वस्तु के भीतर चुभने से | 
आंख में, जिह्न में, दोनों नासिका में, गुप्त इन्द्रिय 
में और कान के निचले भाग में हड्डी नहीं है। इन्हीं | 
स्थानों में काम, क्रोध, लोभ, मोह अंहकार का वास है: 
जब गिरावट होती है, इन्हीं स्थानों से. ही गिरावट होती 
है। धीर्वतिष"की"स्थैभिनहैँ“वधि«फिशषली"तो हड्डी दूटी, 


|| 
। 


| की परसा contend MN 
भंग हो गया तो सदाचार से गिरा। - 
| जैसे शरीर को नस नाड़ी चलाती, हैं | ऐसे संसार 
के व्यवहार को लोभ चलाता है, जब इसमें लज्जा। 
बिरुखी) चुभ जाती है तो सब सफाई हो जाती है।। 
सदाचार से गिराने वाले कारण ये हैं :- कभी अंहकार के | 
कारण मनुष्य सदाचार खो बैठता है, कभी काम के 
रारण हाथ धो बैठता. है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से 
भौर कभी मोह के कारण सदाचार से गिर जाता है। 
जिस-जिस कारण से सदाचार से गिरता है उसी उसी 
' [कार वह दंड पाता हैं देखा जाता है कि पांव फिसलने 
| भै कभी तो किसी की टांग टूट जाती है, कर्मी किसी का 
| टूट जाता है। टाईफाईड से किसी का कान और 
केसी की आंख मारी जाती है और कभी किसी समय 
।स्तिष्क नष्ट हो जाता है। कभी किसी और अंग पर 
1 क्रमण होने से वह सूख जाता है। प्रभु की विचित्र 
'जीला है, ऐसे पूरे तोल माप कर दंड देता है या 
[टियुक्त अंग बना देता है कि आयु पर्यन्त ठीक नहीं हो। 
fr | एक साधक के लिये इन बातों पर विचार करते! 
और परिणाम को पाते रहने से बड़ी रक्षा होती है |! 
| . यज्ञ, तप और दान यह तीनों धर्म के स्तम्भ हैं यद्यपि | 
| 1 सबका सम्बंध शरीर के सब अंगों से है तदपि प्रतीति' 
|| 
| 


"| सम्बंध तप का पांव टांगों से, यज्ञं का वाणी और हाथ 
दान का हाथ (बाजू) से सम्बंध हैं। 
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5,१; १ति5१४*बेसौभेवारः ४८आषाडऽगभमावस्या | 
“नाम-परिवर्तन | 
साधारण मनुष्य का नाम तो जो माता पिता जन्म | 
के समय रख देते हैं, वही रह जाता है, इस नाम में.| 
परिवर्तन या वृद्धि परिस्थितियों के अनुसार हो | 
जाया करती है । एक तो शारीरिक परिस्थितयों से, दूसरा | 
आर्थिक परिस्थितियों से, तीसरा बुद्धि के विकास से, | 
चौथा कर्म से, पांचवां गुण से, वैसा बनने की आशा से | 
छठा अन्तर्रेरणा से नाम में परिवर्तन हो जाता है। | 
चौथे नम्बर तक तो लोग उसे प्रसिद्ध करते हैं। | 
पांचवे अपनी इच्छा और अपने उत्साह के लिये और छठे | 
प्रभु प्रेरणा से आप नाम में परिवर्तन :करते हैं जैसे कि | 
उन्होंने भविष्य में बनना होता है। एक व्यक्ति का नाम | 
माता-पिता ने कुछ रखा परन्तु उसकी आंखे बिल्ली की | 
'न्याई थीं लोग उसे बिल्ला-बिल्ला पुकारने लगे या मोटा 
ताजा, शरीर हुआ तो उसे पहलवान कहने लग पड़े। 
आर्थिक परिस्थितियों में जैसे नाम तो था टिक्कन बन 
गया टेक्चन्द। नाम था घनका और जब साहुकार बन | 
गया फिर घनश्याम दास बुलाया जाने लगा | निर्धन बन | 
जाने में घनश्याम का घनु रह गया | कोई व्यक्ति अनपढ़ 
है, परन्तु तेज बुद्धि ऐसा है. कि बैरिस्टर भी सिक्का 
मानते हैं तो उसे बैरिस्टर लोग बुलाने लग जाते हैं।. 
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जा ताणा १६७ 
किसी को करन सेके साता है ता उस शी 
हाफिज साहब के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ज्ञानी ग्रन्थी 
बुलाने लग जाते हैं। कर्म के अनुसार तो लोग असल 
नाम भूल भी जाते हैं और स्वयं ही मनुष्य अपना नाम 
उसी कर्म वाला ही बतलाता है, जैसे एक का नाम 
बोधराज है या पिण्डीदास है वह भण्डार की अटूट सेवा 
करता है उसे लोग भण्डारी जी के नाम से पुकारते हैं। 
वह स्वयं भी अपने आपको भण्डारी बोलता है | पंजाब 
केसरी” “शेरे-पंजाब” सब कर्म से ही प्रसिद्ध हुए हैं। 
पांचवां गुण एक का नाम लाला संत लाल है उसने अपने 
नाम में वृद्धि “विद्यार्थी” कर दी या एक का नाम है 
अजीत सिंह उसने “सत्यार्थी” रख लिया | अब “सत्यार्थी” 
और “विद्यार्थी” प्रसिद्ध हैं। वास्तविक नाम वह स्वयं भी 
नहीं बोलते। कुछ तो धरे नाम को वैसा बना लेते हैं। 
कुछ जब नहीं बन सकते तो रास्ते से परिवर्तन करने में 
नहीं शर्माते | भक्त सोनूराम जी बी. ए. बी. टी. हमारे मित्र 
अपने नाम को (सार्थिक) गुणी बनाने में बहुत प्रयत्न 
करते हैं । सबसे पहले वह अपना नाम लिखते थे “सोनू 


. राम भक्त, अपने माता पिता के धरे नाम को तो “सोनू' 


रखते, परन्तु अपने में गुण पैदा करने के लिये कि मैं राम 
भक्तं बनूं, राम-भक्त लिखते थे | भक्त उनकी पारिवारिक 
उपाधि है। इसलिये .वह भक्त वास्तविक रूप में बनना 


| चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि यह बहुत ही कठिन है 
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संसारी मनुष्य संसार का भी भक्त रह और राम का भी 


भक्त हो। यह असम्भव' है, तब उन्होंने अपना नाम 
सोनूराम 'सेवक' लिखना आरम्भ किया। सेवा वह करते 
ही थे। जब उनका यज्ञ में प्रेम बढ़ गया। “सर्वे भवन्तु 
सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भ्रदाणि पश्यन्तु मा 
कश्चिद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌” का पाठ उनका बन गया। यज्ञ 
करने वाला विश्व का सेवक होता ही है तो उन्होंने बिला 
तमीज संसार का सेवक बनने के भाव से अपना नाम 
“विश्व सेवक' लिखना आरम्भ किया और अन्त में उन्हे 
प्रतीत हुआ कि मैं तो सेवा करता ही कुछ नहीं, अभी 
सेवा का ज्ञान करना चाहिए तो अब अन्त में नाम अंपना 
सोनू राम विद्यार्थी' रखा। अब उनकी धारणा पक्की हो 
गई कि यह नाम “विद्यार्थी” तो सदा के लिये रह सकता 


है क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ हर समय सीखता ही. 


रहता है कभी मनुष्य से कभी प्रकृति से। इतना परिवर्तन 
मनुष्य वहीं कर सकता है जिसे वास्तविकता तक पहुंचने 


की इच्छा होती है। ऐसे नेक, सदाचारी धर्मात्मा हैं जिन्हें 


दस वर्ष लगातार इस कुटिया, यज्ञ और यज्ञ प्रेमियों से 


बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा, कल रात की गाड़ी से अपने. 
देश रिटायर होकर चले गये। जहां उनको स्थान और, 


मित्रमण्डल छोड़ना दुःखदाई हो रहा था वहां उनकी 
जुदाई हमें भी अनुभव हो रही थी और समय समय पर 
ऐसा होगा कि उनकी , उपस्थिति, और गुणों 'को याद 
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कर:-कर उनके गीत गावेंगे। छठा नाम अन्तः प्रेरित 
महात्मा मुन्शीराम जी को 'जिज्ञासु' नाम की प्रेरणा हुई, 
मुझे 'प्रभु आश्रित' नाम की. प्रेरणा हुई | भगवान कृष्ण 
के नाम-शारीरिक-श्याम 'सांवल शाह' आर्थिक-कुष्ण 
चन्द्र, बौद्धिक-नद्‌ नागर्‌, कर्म-ऋषिकेश मधुसुदन 
चक्रधारी, गुण-कन्हैया चितृचोर मनमोहन, घनश्याम, आदि | 
छट्टा नाम बाल-गोपाल हैं। 


१०.७.४५ सांय ७ बजे मंगलवार-२७ आषाढ़ एकम्‌ (शु) 


“पितर-अत्तिथि’ 

जो विद्वान्‌ गृहस्थी, वानप्रस्थी, और सन्यासी शिक्षा 
और वेद उपदेश आदि एक स्थान .पर करते हैं 
अथवा कई स्थानों पर और जनता से सम्बंधि 
गत रहते हैं वह पितर और जो ऐसे विद्वान्‌ 
गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी भ्रमण करके प्रचार 
करते हैं और किसी से अपना विशेष सम्बंध 
नहीं बनाते वे अतिथि कहलाते हैं। 

२. सकाम और निष्काम यज्ञ खर्च की दृष्टि कोण 
से-सकाम यज्ञों और संस्कारों में यज्ञ आदि पर तो थोड़ा 
व्यय होता है और बाह्य दान भेंट आदि में अधिक व्यय 
आता है और निष्काम यज्ञों में अन्दर व्यय अधिक और 
बाह्य थोड़ा किया जाता है और जो इसके विपरीत करता 
है वह दिखाका०बनं"जफ्ता है Vidyalaya Collection. 
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१४.६.४५ १२ बजे शनिवार ३१ आषाढ़ पञ्चमी .(शु. प.) - 
'य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते' 


कुटिया में जब मैं भोजन करने जाता हूं, तो 
चिड़िया, फाखता, लालियां बहुत से कौवे पहले से दरवाजे 
पर उपस्थित होते हैं। आज गया कोई भी नहीं था, खाने 
बैठा, समाप्ति पर्यन्त कोई एक भी प्रगट न हुआ-चकित 
हुवा-च्योंटी मकोड़ा भी दिखाई न दिया। जब रोटी उठा 
.डालने गया तब .भी बाहर कोई पक्षी न था। एक कौवा 
देर बाद आया, एक ग्रास डाला उसने उठाया, कां-कां 


,की, दूसरा आया और. तुरन्त उड़कर मेरी कुटिया के . 


ऊपर बोली देने लगा वह कौवा भी झट उड़ गया, दूसरा 
ग्रास पड़ा हुआ भी न उसने उठाया और जोर से अपने 
घोंसले की और उड़ा कि इतने में वर्षा आ गई और बड़ी 


वर्षा का ज्ञान होने से अपने सुरक्षा की व्यवस्था की 
चिन्ता पड़ गई, खाने की परवाह नहीं परन्तु मनुष्य को 
इस विषय में कितना कम ज्ञान है। इनको प्रभु स्वयं 
प्रेरणा करता है और मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से ग्रहण 
करना पड़ता है। 


प्रभु प्रेरणा” | 
(ब जोर की आ गई जिन अखण्ड अगि 


| प्रभु प्ररणा २०१ 
| का विधाश्यकिथाचर्कु अपने जाप का इक वसान 
| रक्षा करने के लिये कोई साधन सामर्थ नहीं देखा, और 
। प्रभु पर छोड़ दिया। जैसे पहले वर्षा में प्रभु अग्नि को 
| सदा बचाते रहे हैं अब भी स्वयं आवेगे | वर्षां थम जाने 
| के पश्चात्‌ मैं यज्ञशाला में गया तो क्या देखा उस गुप्त 
| प्रेरक प्रभु ने गंगाराम माली और लाला गंगाराम जी को 
प्रेरणा करके उसे बुझने से रक्षा कराई वे गये अकस्मात्‌ 
भीतर से प्रेरणा हुई तो उपले और बाहर की राख के ढेर 
| से और ढकने से उसे सुरक्षित किया। मैंने मन में 
| कहा-वाह! प्रभु जब तू स्वयं रक्षा करना चाहता है तो 
| वर्षा के पानी को आज्ञा देता है उधर राख को कि भीतर 
4 न जाये, पानी इधर-उधर बिखर जाये। जब मूसलाधार 
| वर्षा तू करता है तो चेतन आत्माओं में प्रेरणा करके रक्षा 
करता है। यह काम मेरा था, परन्तु प्रभु ने देखा कि मेरे 
| आश्रित ने तो मुझ पर सौंप दिया, चाहे असमर्थता से 
चाहे आलस्य से, इसलिये मैं दूसरे पुरुषार्थियों से यह 
काम कराऊं | धन्य हो! प्रभु! धन्य हो | तेरी महिमा महान्‌ 
। है! महान! 


| BS 


७ बजे सायं 


'कर्म फल और पुण्य कर्म' 
जब कोई डाक्टर या वैद्य रोगी से औषध के पैसे 
| लेता है, तो उसकी दवाई, विद्या और परिश्रम उसके 
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भोमी«साधन/व्कवाजाती"कै अक चह किम्सी"को। निर्धन 
दीन जानकर नहीं लेता तो वह सब क्रिया और औषध 


ज्ञान उसका सब पुण्य कर्म बन जाता है और सात्विक. - 


गुप्त दान की श्रेणी रखता है | एक गृहस्थी धनी के रोग 
` की चिकित्सा में जो सेवा और पैसा लगता है, वह एक 
प्रकार भोग कर्म फल है, परन्तु जब किसी देश जाति या 
प्रभु अर्पित व्यक्ति के दुःख, बीमारी में डाक्टर या सेवक 
पैसा और सेवा लगाते हैं वह सब सात्विक पुण्य कर्म बन 
जाता है, वह भोग नहीं कहा जाता। केवल शरीर का 
दुःख ही पूर्वकर्म फल भोग रोगी के लिये होता है | शेष 
सब से नया कर्म बन जाता है, परन्तु गृहस्थी के घर 
वालों की सेवा नया कर्म नहीं बनती, वह उनका भोग है 
दुःख, क्योंकि वह अपने रोगी के दुःख में अपने आपको | 
भी दुःखी मानते हैं। इसलिये उनका भी -भोग दुःख है,' 
परन्तु अर्पित मनुष्य की सेवा करने वाले अपने आपको 
दुःखी नहीं मानते, इसलिये उनका कर्म है। 
१५.७.४५ सांय ७ बजे रविवार-३२ आषाढ़ शु) 


(अद्भुत रहस्य) “तीन से दो 
और दो से तीन” 


प्रभु का भक्त प्रभु से कह रहा: है-प्रभु मुझे तीन | 
से दो कर और दो से तीन बना। किसी भौतिक । 
वैज्ञानिक ने सुनकर आश्चर्य किया और पूछने लगा तो। 
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भक्त ने कहा मैं प्रभु से कह रहा था। 


'असतो मा सद्‌ गमय, तमसो माज्योतिर्गमय, 

मृत्योर्मा अमृतं गमय |' 

'असत्‌' में तीन अक्षर और 'सद्‌' में दो अक्षर हैं, 
तीन से दो कर और 'मृत्यु:' में दो अक्षर, 'अमृत' में तीन 
अक्षर हैं, अर्थात्‌ प्रकृति जीव ब्रह्म (तीन) से जीव ब्रह्म 
(दो) का सम्बंध जोड़ और फिर दो गुण जीव में सत्‌ चित्‌ 
के हैं। उसे तीन गुणों वाला कर सत्‌, चित, आनन्द वाला 
कर| 


ee 
र 


१६.७.४५ प्रातः ७ बजे सोमवार स. २००२ वि. सप्तमी शु) 


“कामे महा बलवान है' 

विषयों में काम विषय ही ऐसा विषय है, जिसके 
लिये साधारण मनुष्य से लेकर बड़े महाराजा, बड़े विद्वान, 
ऋषि मुनि, तपस्वी आदि तक को अपना सर्वस्व न्योछावर 
कर देना पड़ता है। किसी भी विषय में वह आनन्द नहीं, 
जो इस विषय में मनुष्य प्रतीत करता है। दुराचारी, 
व्यभिचारी तो अपना सर्वस्व नष्ट करता ही है और वह 
जुआ शराब में भी बरबाद कर सकता है परन्तु एक 
सदाचारी धनी अपनी सब सम्पत्ति का स्वामी अपनी : 
अद्धांगिनी को ही समझता है। किसी विषय में मनुष्य 
दूसरे सम्बंध से एकरूप नहीं हो सकता, केवल इस काम _ 
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विषय में ही एक रूप हो जाता है। काम देव का आनन्द 
मृत्यु तक को भुलवा देता है। यह नीच तथा क्षणिक 
आनन्द है, परन्तु वह भाग्यवान्‌ जितेन्द्रिय जिसने काम 
को जीत लिया उसने मौत को जीत लिया। मृत्यु उसके 
मनरूपी घर की दरबान पहरेदार होकर किसी विकारी 
शत्रु को निकट नहीं आने देती। जिस पर कुछ न्यौछावर 


किये जाने पर ही क्षणिक आनन्द प्राप्त होता है, यदि . 


उसको ही बलिदान किया जावे तो कितना महान्‌ आनन्द 
मिलेगा ? देश और जाति पर मर मिटने वाले भी इस 
काम देव को निकट नहीं आने देते, मृत्यु को भी तुच्छ 
समझते हैं। परन्तु वह भी उसे जीत नहीं सकते और 
मृत्यु को अपना पहरेदार नहीं बना सके | केवल प्रभु पर 
मर मिटने वाला ही इसे जीत सकता है और जीतने के 
पीछे रहता है और बिना इसके जीते प्रभु प्राप्ति या बह्म 
आनन्द प्राप्ति कठिन है | 

ब्राह्मण (मोक्ष), क्षत्री (धर्म) वैश्य (अर्थ) शूद्र (काम) 
है | शूद्र सब से नीच और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसे ही 
काम सबसे नीच है और मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण बन 
जाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और काम के वश 
करने वाला नीच कहलाता है। क्षत्री धर्म का रक्षक है 
और वैश्य अर्थ की रक्षा और संग्रह करता है। काम 
अजगर है इसलिये बड़ा भयंकर है। 
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१७.७.४५ सायं ५ बजे मंगलवार २ श्रारव्राञष्टमीध्‌शु) 


कौन-सी सेवा गुप्त कौन-सी 
प्रकट रूप से' | 


सेवा का भाव- जो सेवा तन मन धन आदि से की ' 
जाती है, अगर वह परमार्थ रूप से है, धर्म समझ कर 
की गई है तो उसे तो गुप्त ही रखना अच्छा है, परन्तु जो ' 
सेवा लोक मर्यादा से की जाती है उसका फल परलोक 
में तो मिलना नहीं, इस लोक में प्रत्यक्ष यश, प्रेम, संगठन | 
(बल) फल रूप मिलता है। इस सेवा को प्रकट रूप से 
करना चाहिये, गुप्त करने में इसका कोई अच्छा फल 
नहीं होता। इसमें भेद रूप से बड़ा जब छोटे की सेवा 
करे तो स्वयं जतला देवे अगर पीठ पीछे सेवा कार्य ' 
किया हो। अगर सामने किया है तो वह प्रत्यक्ष है ही, 
परन्तु जब छोटा बड़े की सेवा करे तो स्वयं कदापि न 


` जतलावे क्योंकि बड़ा अपने मान से उसे बुरा मानता है, 


परन्तु उसे किसी प्रकार से जतला अवश्य देवे। जितने 
भी सेवादार शूद्रवृत्ति से अपने पेट के बदल सेवा करते 
हैं। उनको सेवा अवश्य दिखाकर और जतलाकर करनी 
चाहिये, जिससे उनको सेवा का ज्ञान रहे और जो वह 
सेवा करें, उनकी प्रशंसा भी उनके मुह पर इसलिये कर, 
देनी चाहिये कि इन्हें पता लगे कि हमारी सेवा का 
सेव्य को ज्ञान ध्यान है। सुदामा जैसे भक्त तपस्वी ' 
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नी जाए पादी जा रा क नकम गछायावांवापु-5०816७#+ 
ब्राह्मण जब भगवान कृष्ण वा में मिलने एक 


आशय के लिये गये थे। उसे जब भगवान्‌ ने गुप्त रूप ५ 


से दिया और विदा के समय कुछ न पूछ कर न कुछ 
देकर विदा कर दिया तो सुदामा बेचारा रास्ते में दिल में 
भगवान्‌ के प्रति वैसा विचार रखकर कुढ़ता गया, जब 
तक घर नहीं पहुंचा और गुप्त और आश्चर्य रूप से सेवा 
नहीं देखी तब तक उसका क्या हाल रहा ? यह सेवा 
भगवान्‌ की परमार्थ रूप की न थी | अपितु मित्र की सेवा 
भी लोक मर्यादावत्‌ होती है। यह बात बिल्कुल प्रयोग में 
कई बार आ चुकी है कि लोक मर्यादा से जो भी सेवा की 
जावे, अगर उसका ज्ञान न कराया जावे तो वह वट्टा 
खाता (निरर्थक) में पड़ जाती है और ज्ञान कराने से यश 
प्रेम संगठन बल बढ़ता है। 


७ बजे सायं 


“विकास और इन्द्रिय दमन' 


१ मनुष्य के विकास का माप उसके इन्द्रिय बश| 


और संयम से पता लगता है आर यह विकास शारीरिक, | 
मानसिक, बौद्धिक -और आत्मिक चार प्रकार का होता है 
और इन्द्रियों के विषय भी भिन्न भिन्न ही हैं। आंख और 
कान के विषय पर जिसका संयम है उसका तो आत्मिक 
विकास होगा और जिसका इन पर तो संयम नही; परन्तु| 
Fl ८विषम एउ, संद ४है/नबसकान्थ्यस्तिष्क में | 


Se जा NNN 


। 

| पिक ९ कार इन्द्रिय दमन ज ला मा 9 २०५ 
। बौद्धिक विकास होगा और जिसका रसंना इन्द्रिय पर 
। संयम है उसका शरीरिक विकास होगा और जिसका 
< वाक्‌ इन्द्रिय' पर संयम है, उसका मानसिक विकास 
| होगा। आंख में काम बसता है और कान में अंहकार || 
| अहंकारी मनुष्य अपनी बड़ाई और दूसरे की घटाई | 
। सुनने में प्रसन्न होता है। और अपनी घटाई दूसरे की 

बड़ाई से चिढ़ जाता है। इन पर जिसका अधिकार है 
उसका कान इन्द्रिय के विषय. पर अधिकार संयम जानो | 
नासिक में लोभ का स्थान है गन्ध पर जिसका संयम है 
उसके मस्तिष्क की उन्नति होगी। इसलिये यह न 
समझना चाहिये कि जिस किसी का केवल एक इन्द्रिय 
पर संयम है उसका विकास न होगा या एक के संयम 
से ही आत्मिक विकास हो जायेगा 


२०.७.४५ मध्यान्ह १२.३० बजे शुक्रवार ५ श्रावण एकादशी (शु) 
“भाव में सत्यता और करनी मै भावुकता' 


सत्य बड़ा अनमोल गुण है, परन्तु हर कोई सत्यता 
को ही प्रकट करता है। एक कहता है मुझे दाता के द्वार 
पर जाकर लेने और मांगने की आवश्यकता ही क्या है। 
अगर दाता है और उसे देना है तो अपनी आवश्यकता से 
ढूंढ के योग्य पात्र को आके देगा। आवश्यकता उसे है 
अपना बीज बोने और कमाई सफल करने की। दूसरा 
कहता है, यार चलो दाता का द्वार तो खटखटाएं तो 
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२०८ ०० ` सदाचार साधन 
भी अधिकारी बैठे हैं और जाकर द्वार पर बैठते हैं और 
कहते हैं, ऐ दानीशाह ! जरा इधर भी दृष्टि करें, कई 


दिन से भूखे मर रहे हैं। तीसरा कहता है अपने आप में 


क्यों आलसी बनता है और क्यों अकड़ करता है। एक 
तो दाता दान करे, दूसरा वह हमारे द्वारों पर, ठोकरें 


खाता फिरे, चल कौन-से तेरे पांव घिस जायेंगे या तेरा | 


अपमान होगा। दाता को कष्ट से बचाना चाहिये और 
दाता के द्वार पर जाकर यही शब्द कहता है कि आपको 


आने का कष्ट न हो| दाता कहता है. बड़ी कृपा की।. 


मिल तीनों को जाता है, प्रभु का नाटक विचित्र है। दाता 
"को किसी भाव, किसी प्रकार ग्लानि नहीं क्योंकि भाव में 
सत्यता और करनी में भाव है। 


“पतित पावन अथवा कर्म फल दाता” 


जो दरबारों में बड़े समझे जाते हैं, उन्हें दरबारी 
लोग प्रसिद्ध करते हैं | प्रभु देव तू तो प्रेम करता है, क्या 
तुझे प्रेम करने वाले की आवश्यकता नही ! बसाले ! 
बसाले ! प्रभु आश्रित को अपने प्रेम में बसाले, ताकि वह: 
प्रेम के अश्रु से प्रेम अपना दिखावे | क्या हुआ मैं 
. पतित हूं! तेरा दरबार भी पतितपावन है। पतित न 
आवे, तू पतितों को न आने देगा तो पावन किसे 
करेगा? निकम्मा बैठा रहेगा? नाम तेरा पतितपावन है 
और मुझे कहते हैं कि जब तू पवित्र न होगा प्रभु 
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श्र 
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पतित पावन अथवा कर्म फल दाता ुऊेअन-म कर याजि पक २०६ 
तुझेग्रेमन”कंश्गे्था' अपने सी फलमस्य क्या 
प्रभु यह सत्य है? या वह सत्य है (कि तू पतित पावन है) 

सत्य तो दोनों में है ! प्रभु बतला ! दाता की न्याई 
तू आप आयेगा पवित्रता का दान देने या मैं तुझे कष्ट न 
दूं, में ही तेरे द्वार आऊं और पवित्रता प्राप्त करूं ? यी 
तेरा द्वार खटखटाऊँ और तेरी दृष्टि अपनी ओर फिराऊँ 
तनिक मेरी इस कठिनाई को सरल करो। पथ प्रदर्शन 
करो | के 

“पुत्र अथवा सेवक' 

धन्य धन्य प्रभु धन्य ! मेरे अन्दर पुत्र पिता भाव हो 
तो तू आयेगा | यह सत्य है| बच्चा कीचड़ में लथपथ है, 
मां ही दौड़ी, उसे शुद्ध उज्जवल करने लग गई और मैं ः 
सेवक हूं तो तुझे कष्ट न दूं। स्वामी! घर की बात है। 
कोई अपना नहीं | मंगता भिखारी बनूं तो द्वार खटखटाऊँ, 
तुझे देने में कोई बाधा नहीं। पतित पावन हो दया करो 
कि मैं पतित तो हूं ही पावन बनने के लिये, परन्तु पतित 
से पतित न हो जाऊँ। (पतित से पतित वह होता है जो 
पावन होना नहीं चाहता)। 
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२३.७.४५ प्रातः ६ बजे सोमवार -८ श्रावण त्रयोदशी (शु) 


“पत्र सौन्दर्य, सुलेख तथा सुशब्द'. 

बड़ों को पत्र लिखते समय भी आदर से लिखना, 
चाहिये | न केवल पदवी उपाधियां हों किन्तु बड़ा आदर: 
यह है, कि लेखनी में सफाई हो और हाथ में जमाई. 
(दृढ़ता) हो, ताकि पूर्वज की सुलेख पर दृष्टि पड़ते ही. 
चित्त प्रसन्न और आत्मा गद्गद्‌ हो जाये और यही बड़ी . 
आशीर्वाद है। भवदे, बुरे या कठिन लिखे हुए पर जब 
दृष्टि पड़ती है तो मन में क्षोभ उपजता है। पूर्वज की 
प्रसन्नता नहीं रहती चाहे वास्तविक विषय से प्रसन्नता 
आये, परन्तु वह देर बाद आयेगी। लेखनी में स्वच्छता का 
अर्थ शुद्ध उचित और किसी छल अथवा दिखावे से न 
लिखा गया हो और दूसरा, हाथ में दृढ़ता हो तोल 
तोलकर शब्द धैर्यसे लिखे गये हो। बहुत से व्यक्ति जो 
अपने पूर्वजों का बड़ा मान करते हैं, लिखने में उनका 
हाथ और लेखनी बहुत तेज चलती है जो हाथ के इस 
कर्म को कुरूप बना देती है। 

परमेश्वर का नाम सुलेख है | सौन्दर्यं सब वस्तुओं 
का, और स्वच्छता सब वस्तुओं की रूचिकर होती 
है और सब के'लिये। यह. भी एक प्रकार के भोग) 
की भेंट अर्पित करनी होती है क्योंकि शास्त्रकार 
कहते हैं, किसी सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न होना आंख 
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का भोग है| पत्र को देखकर प्रिय वस्तु को देखकर जो | 
आनन्द प्राप्त होता है वह भी भोग है। इस प्रकार प्रत्येक 
पदार्थ के अनुभव का नाम भोग है। इसलिये. वृद्धजनों को 
उत्तम भोग देने में उनकी आशीर्वाद प्राप्त करनी है। 


——— 


२६.७.४५ 


` “विचार मग्नता' 


परसों शाम को मैं टहल रहा था कि डा० ऋषिकेश 
जी का आकार सामने आया। मुझे .लंगड़ाते चलता 
देखकर पूछने लगे “क्या कारण हैं ? बवासीर के अतिरिक्त 
पहले तो आप कभी रोगग्रस्त नहीं होते रहे। अब जब से 
व्रत में बैठे हैं तब से कोई न कोई छोटा-मोटा कष्ट रह 
ही जाता है कभी भिड़ ने काट लिया, कभी ठोकर लग 


. गई | थड़ा आ गया, पांव वर्षा से फिसल गया, कभी 


कांटा चुभ गया, कभी वायु हो गई, कभी मुंह पक गया, 
कभी जिह्या कन्डे-कन्डे, कभी जान टूटने लगते हैं |” 
मैंने कहा-डाक्टर साहिब ! हम लोग पाप-पुण्य 

दोनों ही साथ लेकर आये हैं। कहीं पाप प्रबल और कहीं 
पुण्य प्रबल, कहीं पाप-पुण्य मिश्रित, कभी पाप कभी 
पुण्य निर्बल | इन सबके योग से हमारे जन्म का भोग 
बना है। पहले बीमार नहीं होता दिखाई “दिया इसलिये 
कि मै लगातार पुण्य कर्मे यज्ञ प्रचार में चौबीसों घण्टे। 
लगा रहत८आा4एक समाज, जीब्रो. पूर्णाहुति 


२१२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वाशदफ्बा4०साधन 


कराई तो दूसरे, स्थान को यज्ञ के लिये उसी दिन रवाना 
हो पड़ा। बिचारे पाप कर्मो को अपना फल भुगतवाने की 
बारी न मिलती थी, अब जब उस पुण्यकार्य को बन्द कर 
दिया तो मेरा रक्षक कोई न रहा। अब पाप कर्मो ने 
कहा हम सबके सब उसे फल या मजा चखावें, हमारे 
हाथ अब तक नहीं आया कि इसका रक्षक बलवान्‌ था, 
हमें निकट न फटकने देता था, अब अपनी बारी मनवाले | 
डाक्टर साहिब ! बात व कारण तो वास्तव में यही है 
चौबीस घण्टौं में पता नहीं मेरे जैसा निकम्मा व्यक्ति 
कल्पना में कितने मिथ्या दोष आंख व कान, नासिका, 
जिह्ा मनके द्वारा करता रहता है वह चूंकि लोगों की 
दृष्टि में नहीं आते और न मनुष्य उन्हें लखता है, परन्तु 
लखने वाला उसे क्षण-क्षण लखता जाता है पूर्व के और 
अब के भी। फिर उनका फल किसी न किसी रूप में तो 
प्रभु ने भुगतवाना ही है। वह तो पुण्य कर्मों की भांति 
रक्षक नहीं बनता। न पक्षपात अथवा छूट करता है.। हां 
दयालु है यही उसकी रक्षा है कि अपने नाम से 
वंचित नहीं रखता है जैसे विचार अवस्था की बातें भूल 
जाती हैं | इसी प्रकार यह आये दुःख -सुख भी समय 
पाकर भूल ही जाते है कि आये भी थे;नहीं। 


सेवा धर्म 


सेवा ही LR र्म है अह्मचारियों तका त्रो. कर्म है 


on 


सेवा में गुण हैं भारी. धारण करे जो ब्रह्मचारी | 
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रावा ही है मूल भक्ति और रखती है आकर्षण शक्ति. 
परमेश्वर का उत्तम दान जिसे कहते हैं वेद ज्ञान। 
ऋषियों का उत्तम धन बिना सेवा न पा सके कोई जन, 
तुम सेवा धर्म कमाओ, मन मांगा फल फिर पाओ। 
जो निष्काम सेवा करता बिन चाहे फल है मिलता, 
है सेवा फल अनेक इसे करता है मर्द नेक, 
गुरु सेवा मात पिता का है फल जुदा जुदा। 
जाति देश की सेवा का और प्रभु सेवा का फल जुदा, 
दीन दुःखी और आर्त का भी मिलता फल जुदा। 


तन मन और सेवा धन की इनका भी फल जुदा जुदा. 


कोई शाह करे धन दान गरीब कराये जल स्नान, न 
इनमें अन्तरजान है समय और भाव से फल महान्‌ | 


२८.७.४५ प्रातः १० बजे शनिवार श्रावण १३ चतुर्थी (क्‌०) 


“धनी का दान-निर्धन का स्नान' 


दृश्य-एक प्रसिद्ध संत बहुत दिनों से यात्रा करते 
आ रहे थे। वे पैदल ही -चलते थे। शीत ऋतु थी। 
एक स्थान पर आ गये। धनी मानी सेवक हैं, सब 
बड़े प्रसन्न हुए। एक धनी ने बड़ी श्रद्धा से भोजन का 
कहा और तैयारी में लग गया। एक निर्धन अति निर्धन 
भी संतों का सेवक था | आया पानी गर्म करने लग गया, 
और कहा कि महाराज स्नान कर लीजिये। गर्म पानी से 
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सेवक ने संत के मैले और फटे हुए पांव (चरणों) को खूब 
ईट से साफ किया, ऊपर नीचे की मैल उतार कर साफ 
चिट्टे कर दिये और तौलिया ले गर्म पानी में भिगो सारे 
शरीर की मैल रगड़ कर साफ कर दी कई दिनों से संत 
नहा भी न सके थे और खुब जल से स्नान कराया। 

साहूकार भी नाना प्रकार के भोजन तैयार करा के 
ले आया | उसी सेवक ने हाथ जल से धुलाये | भोजन भी. 
नाना प्रकार का उत्तम था और थाली में कुछ नकदी भी 
रख दी थी। साधु को शाह समझ बहुत रिझा लिया । साधु 
ने बड़े प्रेम से भोजन किया और आशीर्वाद दी मुख से। 
घनी बहुत प्रसन्न हो गया, परन्तु निर्धन को मुख से 
आशीर्वाद नहीं दिया। वह जूं जूं सेवा करता था तूं तूं 
रोम रोम से संत के हृदय से आशीर्वाद निकलती थी, 
इसलिये यह किवदन्ती प्रसिद्ध है- 

साहूकार का दान-निर्धन का स्नान, बराबर 
समझो। समय और भाव से थोड़ी और सामान्य 
वस्तु का फल भी महान्‌ हो जाता है। 


३०.७.४५ सायं ४ बजे 


एक प्रेमी गजेटिड आफीसर के पत्र के 
उत्तर में 'पाठग्रन्थ साईनबोर्ड -पथप्रदर्शन'' 
वेद 0उपनिष्द॒ 1 KALE il भीता, यत्ध-ताहिब और | 


१. 
न 710४3 SNR 


एक प्रेमी गजेटिड आफिसर के पत्र के उत्तर में पा. सा पथप्रदर्शन २१५ 
यज्ञादि सबके सब परमेश्वर से मिलाप कराने वाले 
नहीं। यह तो ड्राइवर के लिये “साईनबोर्ड” हैं। जो 
विद्वान ज्ञानी उपदेशक आता है. वही अपनी वेद, उपनिषद, 
ग्रन्थ आदि के द्वारा जनता को पार होने का रास्ता 
बतलाता है, जैसे आम चलने वाली सड़क पर एक बोर्ड 
यह बतलाता है कि मुलतान इधर को...लाहोर उधर को | 
आगे एक बोर्ड यह बतलाता है कि “आपद्‌“ 
(खतरा-D2॥४९7) है बचो। उससे आगे एक और बोर्ड 
बतलाता है “ठहर जाओ” $1०? और एक और आगे 
लगा बोर्ड बतलाता है दस मील की गति से चलो। ऐसे 
ही यह पाठग्रन्थ मनुष्य को मार्गदर्शन कराते है | यात्रा तो 
पांव से पूरी होगी और पांव द्वार तक पहुंचायेंगे, परन्तु 
दर्शन आंख करायेगी। यह बोर्ड मार्गदर्शन कराते हैं ` 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए। अन्तः-करण की शुद्धि 
होगी कर्म तथा ज्ञान से। कर्म का काम है अन्तः करण 
की शुद्धि से उद्देश्य तक पहुंचा देना। आगे ज्ञान से 
वैराग्य होता है। जो इसको छुड़वाकर दर्शन करवाता है 
और द्वार के बाहिर से ले जाकर अन्दर दर्शन कराना। 


' .इष्ट सर्व साधारण आदमी नहीं बना सकता | इष्ट वह 
“बना सकता है जिसने उपासना .करनी हो, अपने इष्ट 


उपास्य देव के दर्शन के लिए। उसमें लक्ष्य ही दर्शन 
होता है | बिना अन्तःकरण की शुद्धि के उपासना नहीं हो 


सकती इसलिये इष्ट भी निश्चित नहीं हो सकता | इष्ट 
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२१६ सदाचार साधन 
के लिग्नेच्लोक मर्बादा,,भय, हाजी लग, सामान 
सब न्यौछावर और तुच्छ हो जाते हैं। यह एवं बलिदान 
दो प्रकार से होता है, एक उन्माद से जैसे धार्मिक 
उन्माद वाले करते हैं| इन्हें नाम के यश की आवश्यकता 
होती है | उनका इष्ट दर्शन के लिए नहीं दूसरा अभीष्ट 
होता है। गम्भीरता से उत्तम शुभ कर्म करने के लिये 
अन्तः करण की शुद्धि चाहिए | परन्तु वेद आदि ग्रन्थों का 
पाठ और जप यज्ञ आदि इसलिए हैं कि मनुष्य को 
अभिमान नहीं होता, उन्हीं के द्वारा शुभ कर्म प्रबल होते 
हैं। इनके बिना शुभ कर्म करने में मनुष्य को अहंकार 
आ जाता है| इसलिये अहंकार ही सबसे बड़ा दुर्गुण 
है, परमेश्वर से दूर रखने वाला, इसलिये पाठ 
आवश्यक है। भूल केवल यह पड़ गई है .कि कई 
एक ने इसी पाठ को ही सब कुछ मान लिया है। 
कई एक ने शुभ कर्म ही केवल करने को सब कुछ 
मान लिया है। 


३०.७.४५ प्रातं: ११ बजे सोमवार श्रावण १० षष्ठी (कृ. प) 


दुःख प्रभु की दात है 


प्रभु ! तू धन्य है। तेरी क्या अद्भुत लीला है, जिसे 
तू दुःख देता है उसे बर्दास्त भी आप ही कराता है। ऐसे 
ऐसे रोगी देखे गये हैं, जिन्हे ऐसा कठोर कष्ट मिल रहा 
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होता है कि दूसरे की आंखों से अश्रु निकल पड़ते है और दूसरे की आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं और 
लोग कहते हैं कि धन्य है यह रोगी कि ऐसे महान्‌ कष्ट 
को सह रहा है। इसकी कैसे गुजरती होगी ? अगर यह 
दुःख किसी और हम जैसे को होता तो सचमुच वह अब 
तक मर गया होता, कभी झेल न सकता, परन्तु उन्हे 
ज्ञात नहीं कि कर्मफल का दाता प्रभु बड़ा योग्य वैद्य और | 
डाक्टर है। जैसे सरकार किसी को बेंत या फांसी का 
दण्ड देने के लिए डाक्टर से पहले अभियुक्त का निरीक्षण 
करा लेती है और सम्मति ले लेती है कि बर्दाश्त कर 
सकेगा या देखते ही मर जायेगा। ऐसे ही परमात्मन देव 
स्वयं परम वैद्यराज होने से पापी को फल देने से पूर्व ही 
जानते हैं इसलिए वह रोगी इस दुःख को चिल्लाते 
रहते भी सहन करने की शक्ति रखता है | धन्य प्रभु है ! 
धन्य है ! तेरे भक्तों प्यारे संतों को तो ऐसा दृढ़ विश्वास 
ही है। हम क्षुद्र जीवों को भी अपना ऐसा विशवास दिला 
ताकि हमें दुःख तेरी दात प्रतीत हो। 


३१.७.४५ प्रातः २.३० /३ बजे मंगलवार श्रावण १४ सप्तमी (कृ० प०) 


स्वप्न में आश्चर्यजनक प्रभु की रक्षा 


प्रभु तेरी रक्षा का हाथ निराला, 
तेरी रक्षा का हाथ निराला। 
मनुष्य चाहता नित्य पतन है, 
और करता भी यही यत्न है। 
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पर तू कर देता अंधेरे में उजाला 
प्रभु तेरी रक्षा का हाथ निराला। 
न समझ आवे तेरी गति, 
क्या सोंचे हम मूढ़ मति। 


१,८.४५ प्रातः ३ बजे बुधवार श्रावण १७ अष्टमी (कृ. प.) 


“सामयिक उपचार' 


स्वप्न में पूज्य माता जी के दर्शन और 
चरणों में शीश रखना 

रोगी को जब अधिक पिपासा लगती है तो वैद्य 
कह देते हैं।, मुख में इलायची या उसका छिलका रख 
लो, इससे पिपासा न लगेगी। वैद्य कारण की चिकित्सा 
तो नहीं करता, सामयिक उपचार बतलाता है और 
इलायची रखने से पानी तो रोगी नहीं मांगता, परन्तु क्या 
पिपासा उसकी बुझ गई ? पिपासा बिना जल के 
नहीं बुझती। इलायची तेज पदार्थ है तेजी जिह्वा पर 
गर्दन की गिल्टियों (31845) से लार उतरवाती 
है। इससे पानी नहीं मांगता, परन्तु गिल्टियों के लार 
तो बहुत बहुमूल्य होती है, वह कम हो जाती है तो 
रोगी को भोजन पचाने के लिए लार नहीं मिल सकती, 


या कम मिलती है। इससे अधिक हानि होती है। ऐसे ही 
आत्मिक रोगी का हाल समझो | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सामि, उपा, 59001:001091010101191 804 ०ठै॥9०॥ २१६ Chennai and 669010017 २१६ 


(२) पिता और गुरु में, शिष्य और पुत्र में क्या 
अन्तर है ? 


“पुत्र नरक से बचाने वाला है' 


शास्त्र मर्यादानुसार पुत्र को पिता की कमी पूरी 
करनी होती है। जिस' काम कोपिता किसी कारण से 
नहीं कर सका और करना चाहता था या अधूरा छोड़कर 
मर गया, उसे पुत्र पूरा करे और शिष्य गुरु की कमी को 
पूरा नहीं कर सकता कि उसके उद्देश्य को चलावे और 
पूरा करे। उद्देश्य प्रायः चलाये और स्थिर रखे जाते हैं, 
परन्तु पूरे नहीं हो सकते क्योंकि असीम होती है। पिता 


. की कमी असीम नही होती वह सीमित होती है। पुत्र: 


तथा शिष्य के ऐसा करने से पिता और गुरु को फिर' 
पाप नहीं लगता | पुत्र का अर्थ इसलिए बाप को नरक से 
बचाने वाला है। , 
३.८.४५ सायं ६ बजे शुक्रवार श्रावण १६ दशमी (क्‌. प.) 
मन में आकृति के सस्कार 

मनुष्य जब किसी ऐसे व्यक्तिं को देखता है चाहे 
वह उसका परिचित न भी हो, जिसकी आकृति उसके 
मरे हुए रिश्तेदारों यां जीते पुत्र, कन्या, माता, पिता आदि 
से मिलती है, तो इस व्यक्ति से स्वाभाविक प्रेम हो जाता 
है या मन में उसी के प्रेम के लिए रुचि हो जाती है और 
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वेसा एह्ी"ेम>,कएअन्रहा। छेने साऽत्र «लिशठेब्र में 
था क्योंकि मन में आकृति के संस्कार रहते और जग 
पड़ते हैं । 


४.८.४५ प्रातः ४ बजे शनिवार श्रावण २० एकादशी (कृ०प०) 

“दान और अतिथि पूजन का फल' 

दान भी दिल के बिना नहीं हो सकता और अतिथि 
पूजन भी बिना दिल के नहीं हो सकता। इनमें क्या 
अन्तर है ? 

दान से तो यश बढ़ता है और अतिथि पूजन से 
आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद का सम्बंध आत्मा के 
साथ है और दान का सम्बंध शरीर से है। दान देने वाले 
का अन्तःकरण आवश्यक नहीं कि शुद्ध हो जावे, दिल 
उदार .अवश्य बनता है, परन्तु अतिथि पूजन वाले का 
अन्तः करण अवश्य शुद्ध हो जायेगा। उदारता तो 
पहले से ही स्थित होती है। जिन गृहस्थी घरों में 
अन्न जल के पदार्थों द्वारा श्रद्धा से. सत्कार किया जाता 
है, स्वभाव से भी, वह घर, वह जन पवित्रता को प्राप्त 


करते रहेंगे। अन्न आदि आवश्यक सामग्री से वह सदा 
भरपूर रहेंगे। 
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माता समान आर्शीवाद दाता, कोन-स्त्री समान धर्म रक्षिका कौन?/२२१ 


एक जले सोमबरेट्आविण इए रेदि छूप) बजे? सीम आणि प.) 
माता समान आशीर्वाद दाता 
कौन-स्त्री समान धर्म रक्षिका कौन? 


साधारणतः प्रसिद्ध बात है कि किसी की बड़ाई 
उसके मरने या छोड़ जाने पर प्रतीत होती है। अपने बूढ़े 
पूर्वज जो कभी-कभी किसी-किसी को भार से प्रतीत 
होते हैं कि उनकी राय सर्वदा विरूद्ध रहती है और काम 
भी वह नहीं करते या नहीं कर सकते, परन्तु जब उनकी 
मृत्यु हो जाती है, तब पुत्र पौत्रों को उनकी उपस्थिति का 
महत्व प्रतीत होता है। मरे हुए भाई बहिन लड़की का 
स्थान दूसरों से भी बन जाता है। भाई से अच्छा हुआ 
भाई, सग्गी बहिन से बनाई हुई बहिन और लड़की वैसा 
भाव दिखा सकती है, परन्तु मां तथा स्त्री के मर जाने 
पर उनका कोई बदल स्थानापन्न कोई दूसरा नहीं बन 
सकता | पहले सब लेने वाले होते हैं और यह दूसरे देने - 
वाले होते हैं, इसलिये.आकाश पाताल का अन्तर है। 
मां-बाप छोटे नाम से पुकारते और बुलाते हैं तो बड़े 
से बड़े बादशाह के दिल को भी वह नाम मां के 
चरणों में आकृष्ट करने वाला होता है। मां आशीर्वाद 
देती है, ऐसी आशीर्वाद दूसरा कौन दे सकता है? स्त्री 
अपना. सर्वस्व तन;मन, धन के .अतिरिक्त अपना मान्न 
पति चरणों पर उसके सुख के लिए बलिदान किये 
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होती है कपका ^मक्की"ङर्सका०किलि०का"्टुकण्ङा०छोला है 
दूसरी मां का दिलका टुकड़ा कैसे बन सकता है ? स्त्री। 
धर्म पत्नी होती है दूसरी वैश्या राखी बन सकती है, चाहे! 
खुल्लम-खुल्ला बसाली हो| धर्म पत्नी कलंक रहित 
निष्कलंक करने वाली होती 'है इसलिये दूसरी अपरिचित 
स्त्री सर्वस्व बलिदान नहीं कर सकती। मां और स्त्री के 
. साथ मुनष्य का सम्बंध है तो लौकिक परन्तु है विलक्षण | 


रात्रि १० बजे 
“मोह से काम” 

काम क्रोध लोभ मोह अंहकार यह सब पाशविक 

और भावक वृत्तियां या विषय हैं। काम को पहले रखा 
गया है, परन्तु -मनुष्य जो प्रकृति (नेचर) के अधीन नहीं 
रहना चाहता मननशील होने से अपने अनुकुल परिवर्तन 
कर लेता है। इसमें मोह आरम्मिक है| जबतक मोह है! 
तब तक काम की उत्पत्ति रहेगी ही और जब तक. लोभ: 
वृत्ति है तब तक क्रोध की शाखाओं में सें कोई न कोई: 
राखा उपजती रहेगी। मोह तथा प्रेम में अन्तर है। 
` मोह सदा स्वार्थ के कारण पैदा होगा और प्रेम 
सदा निःस्वार्थ होगा। जब भी निःस्वार्थ प्यार प्रेम हो तब 
वह प्रेम कहलायेगा। जब किसी भी स्वार्थ से होगा वह 
अवश्य मोह होगा। मोह और प्रेम दोनों में तन मन 
धन बलिदान हो जाते हैं परन्तु मोह में अपना प्राण प्यारा 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 


कलामा ता PI IIS UE “० त-न ता तन -+-+त-जरतत-न-+ >> -+० ०० 7_+ ला 


Di by Arya Samaj FoundationChennai and eGangotri 
मोह स काम 


लगता ही है और प्रेम में प्राण भी न्यौछावर हो जाता है। 
प्रेम ऐसा है जेसा पानी दूध में मिल गया और मोह ऐसा 
है जैसा खांड या नमक जल में मिल जाये। जल दूध 
अग्नि पर रखने से जल भी उड़ जायेगा और दूध भी, 
परन्तु चीनी या नमक मिले पानी को आग पर रखने से 
पानी उड़ जायेगा, परन्तु चीनी या नमक अपना बच्चाव 
करेंगे, नहीं उड़ेंगे। मोह मिलाप है और प्रेम भाप है। 


७-८.४५ प्रातः. ४ बजे- मंगलवार श्रावण २३ (अभाव) 


''मोह और प्रेम” 


२ जिस समय माता पिता अपने बच्चे का मुख 


बिना किसी कारण अपनी प्रसन्नता के लिये चूमते हैं तो 


इसमें मोह कारण होता है। जब बच्चा की अनोखी बात 
देखते और सुनते हैं और प्रसन्नता के मारे उछलकर 
बच्चे को उठाकर चूमने लगते हैं तो इसमें प्रेम कारण 
होता है, यह आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि उसके ज्ञान 
पर उछल रहे होते हैं | ज्ञान से जो आहूलाद पैदा होता 
है वही प्रेम होता है। | 


१०.८.४५ प्रातः ६.१५ बजे शुक्रवार श्रावण २६ तृतीया (शु. प.) 


“निर्धन व धनी” 


परलोक के लिये वह निर्धन और कंगाल है जो 
दीन दुःखी यतीम विधवा के लिये करुणा का कर (हाथ) 
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नहीं रखता | अतिथि व विद्वानों की भेंट कर (हाथ) से 
कर नहीं सकता चाहे वह यहां इस लोक में धनी, बहुत 
बड़ा धनवान्‌ और मालदार हो। 

वह परलोक का धनी है, जिसके कर में करुणा है 
और भेंट सत्कार है, चाहे वह यहां इस लोक में धनी 
गिनती में न भी होता हो। 

इस लोक में निर्धन से निर्धन कंगाल गरीब वह है, 
जिसे अपने पेट के लिये अपने परिवार के पालन के 
लिये उधार उठानी पड़ती है। शाह इस लोक में वह है 
जो सदा दूसरों को उधार देता है, परन्तु लेता किसी से 
उधार नहीं। कारोबार व्यापार व्यवहार में जो अपना और 
पराया धन रखता है, वह न तो निर्धन है, न शाह, न 
गुमाशता, न अमीन। 


११.८.४५ प्रातः १० बजे शनिवार श्रावण २६ तृतीया (शु. प.) 


“आशीर्वाद योग्यतानुसार' 

ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक के लिए शुभ 
आशीष देनी चाहिए, परन्तु जहां विशेष रूप से सच्चे 
विश्वास की या मर्यादावश कोई आशीर्वाद चाहता है तो 
आशीर्वाद अथवा प्रभु दरबार में आशीर्वाद के लिए प्रार्थना 
तब करनी चाहिए जब पता मनोरथ या कार्य उसकी 
योग्यता के अन्दर हो। योग्यता: बाहर जो किसी कार्य 


> 


आशीवांद योग्यता अनुसार २२५ 
करने के लिए आशीवाद चाहता ड उससे किनारा करना के लिए ऑशीवाद चाहता इ कातठएचाठ्ा २ 
चाहता ह, करना 


चाहिये अन्यथा अपनी शक्ति का हास कर बैठेगा। सब 


- शक्तियां विश्वास के आश्रय होती हैं। 


१२.८.४५ प्रात: १० बजे रविवार: श्रावण २८ चौथ (शु. प 


हमारे यज्ञ स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाते?' 


शास्त्रकारो का वचन है कि विधि सहित 
किया हुआ यज्ञ यजमान को स्वर्ग में ले जांता है। 
इसकी विधि के छः रूप है- 

(१) यज्ञ भूमि, यज्ञ कुण्ड की पवित्रता, स्वच्छता | 

(२) यज्ञ पात्रों की पवित्रता और विधि परिमाण 
अनुकूल बने हुए। 

(३) पात्र अपने अपने स्थान पर रखे हुए। 

(४) यज्ञ, द्रव्य, घी, समिधा, सामग्री परिमाण से 
मौसम ऋतु के अनुसार सामग्री का नुस्खा और समिधा 
का वजन | 

(५) योग्य ऋत्विजों का वरण और योग्य याजक 
हों । 

(६) कैसे आरम्भ करना चाहिये अर्थात्‌ पहले स्वस्ति 
वाचन, प्रार्थना, फिर विधि क्रिया फिर आहुति तीन प्रकार . 


से यज्ञ में प्रयोग। 


इन छः रूपों के न्यून अधिक हो जाने से यज्ञ 
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यजमीभँ“की”स्वग भै चही"लै अतित" खि" अस्ति” लगाई 
थी तब भूर्भुवः स्वः तीन लोकों का नाम लेकर लगाई थी; 
उद्देश्य था देवलोक में पहुंचने का। यजमान जब पूरी 
विधि से यज्ञ करता है और वाणी, प्राण, चक्षु और मन से 
पवित्र होता है तो उसके निशान ये हैं। जब उसकी दी 
हुई आहुति तुरन्त प्रकाशित होकर ज्वाला ऊपर ही जाती 
' रहे तो (स्वः) देवलोक में ले जाने वाली होती है। (२) 
अगर आहुति पड़ने से मध्य में नाद हो तो (भुवः) अन्तरिक्ष 
में पितर. लोक में जावेगा। (३) अगर आहुति नीचे पड़ी 
रही तो (भूवः) पृथ्वी लोक में रहेगा। पृथ्वी लोक में मनुष्य 
बनेगा अच्छा सम्पत्ति प्राप्त करेगा। आवश्यक नहीं वह 
माननीय भी हो| पितर लोक जाने का अर्थ है वह 
जबरदस्त आवाज रखने वाला होगा, शासन कर्त्ता बनेगा। 
जैसे पितर पूर्वज की सब कोई सुनता है मानता है। स्वः 
लोक में जाने से मुक्त होगा। प्रायः यज्ञ करने वाले 


संख्या ४-५ में असावधानी करते हैं| सामग्री बहुत और 


घी थोड़ा लगाते हैं| घी का दर्जा देव लोक का है, क्योंकि 
घी से ही अग्नि प्रज्वलित प्रचण्ड होती है.और ऊपर को 
जाती है। सामग्री का काम नीचे पृथ्वी पर पड़ना है। 
'अगर सामग्री में अन्न बहुत होगा तो भारी होने से पृथ्वी 
पर पड़ेगी, अगर प्राण से मिला होगा तो सामग्री मध्य में 
` पड़ेगी। घी चूंकि मथ कर निकाला जाता है और यह 
सत्‌ है इसलिए सतूलोक में ले जाने वाला है। काष्ठ 
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हमारे यज्ञ स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाते? कारे यका स्वा पा 0200 
समिधा वृक्ष का अन्तरिक्ष मे निवास है इसलिये समिधा : 
अन्तरिक्ष में ले जाती है काष्ठ से अग्नि बढ़ती है याज्ञिक 
की भी प्रजा बढ़ती है प्रशासन कर सकता है। सामग्री 
पृथ्वी की वस्तु है सब औषधियां पृथ्वी पर बिछी हुई हैं, 
इसलिये इससे पृथ्वी की प्राप्ति होती है। यज्ञ में कृपण 
मनुष्य सब वस्तुओं का प्रयोग अशुद्ध करता है। संख्या ५ 
में ऋत्विजों की भावनाएं शुद्ध नहीं होती | यजमान स्वयं 
नित्य यज्ञ करने वाले के लिए उपनिषद्कार कहते हैं कि 
वाणी-होता; चक्षु-अध्वर्युः, प्राण-उद्गाता और मन-ब्रह्मा 
होता है। यदि वाणी निश्चल निर्दोष निर्मल है। चक्षु हिंसा 
रहित, दृष्टि मित्र प्रेम की है। प्राण निर्व्यसनी है। मन 
चन्द्रमा समान शीतल और विनम्र है, सबकी देख रेख 
करने वाला है। तब यजमान मुक्त होता है वरन नहीं। 
घी आर्द्र है। यमजान आर्द्र दिल होना चाहिए। काष्ठ 
(वृक्ष) ऊँचाई वाला होता है। यजमान बड़ाई, ऊँचाई और 
यश चाहता है, इसलिये समिधा (लकड़ी) नाद करती है। 
नाद में कान लगाया जावे तो यजमान अपनी मनोभावना 
के ही शब्द सुनेगा। नाद का अर्थ है आवाज। कभी 
समिधा की गैस 'जाजा' की आवाज करती है | जनसाधारण 
को तो यह एक प्रकार की ध्वनि प्रतीत होगी, परन्तु उस : 
में एकाग्रवृत्ति होकर सुनने वाले को भावना के ही 
शब्द सुनाई देंगे। यश का चाहने वाला पितर नेता, राजा, 
पूर्वज, नम्र आर्द्र दिल युक्त होगा। ऐसी मन की भावना 
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न रखनैवाली समिगरी। की”सरंह' भणुष्य पुर्थ्वीन्फर®होगा | 


मध्याह-१ बजे 
“भाव भोजन की पूर्ति करता है' 


अध्यात्मिक मार्ग के पथिक को भजन के लिये 


भोजन ही केवल पर्याप्त वस्तु नहीं, जब तक उसके साथ - | 


पवित्र प्रेम भावना न हो, यही भाव ही भोजन को .पूर्ण 
बनाता है, यद्यपि सेवादार का आभारी तो होना पड़ेगा, 
परन्तु उसके जो निष्काम श्रद्धा, भक्ति प्रेम और सेवा के 
भावों से भरपूर होकर खाद्य पदार्थ मिलेगा, वही ही 
वास्तव गुण पैदा करने वाला बन जावेगा। सकाम सेवा 
दार के प्रेम भक्ति से तो वेतन प्राप्य सेवादार अच्छा है 
कि जिसकी अपनी कामना नहीं। चाहे वह थोड़े प्रेम 
श्रद्धा से काम करे | सकामी की सेवा और प्रेम स्वार्थ 
जैसे अवगुण को पैदा कर देने वाली होती है। 


१३.८.४५ प्रातः १० बजे सोमवार-श्रावण २६ शुक्ला पंचमी 


नाम और कर्म! : 
मृत्यु के समय शरीर के सब अंग अपने-अपने 
देवता में मिल जाते हैं। आत्मा आकाश अन्तरिक्ष में चला 
जाता है। संसार में शेष रहने वाली. वस्तु जिसके सहारे 
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जीव रहता है वह नाम और कर्म है। पण्य-एवं प रहता है वह नाम 


त्‌ 
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और कर्म है। पुण्य-एव्र पाप कर्म 


कीर्ति अथवा अपकीर्तिं। परन्तु जिन व्यक्तियों के नाम 
और कर्म उत्तम या नीच समस्त संसार में फैल जाते हैं। 
वही शीघ्र मुक्त होने वाले होते हैं और जिनके नाम को 
लोग भूल जाते हैं |.घर वाले भी एक दो वर्ष में याद नहीं 
करते | ऐसे मनुष्यों को अभी हजारों जन्म देर होती है। 
वह भूल में रहते हैं। आवागमन का चक्र उनका घर 
रहता है | रावण जैसे दुष्कर्मी का नाम समस्त संसार में 
है, परन्तु उसकी मुक्ति भी शीघ्र हो सकनी संभव नहीं है 
कि-क्योंकि ऐसे व्यक्ति को एकदम अगले जन्म में 
पलटा मिलता है। संसार का सदैवकाल अपयश सदा 


' रहना भी एक भारी दण्ड है इसके बराबर और कोई 


दण्ड नहीं। इसलिये उसने अपने दुष्कर्म का दण्ड नाम 
और कर्म से पाया। जीवात्मा नये पुण्य कर्म करके पलटा 
खाकर मुक्ति के निकट हो जाता है। 


१५.८.४५ संध्या ७ बजे बुधवार ३१ श्रावण २००२ सप्तमी (शु) 


ब्रत फल 


मनुष्य ब्रत क्यों करता है ? ब्रत आत्मिक उन्नति . 
का साधन है। संसार के सब व्यवहार मनुष्य अपने शरीर 
इन्द्रियों अंगों से करता है और वह इन्द्रियां ऐसी व्यस्त होः 
जाती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने आप बिना . 
कष्ट काम कर रही हैं। उन इन्द्रियों के अभ्यास को 
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1227 लि 5 ४७ >¬ रादाघार साधन 
बदलनेण्के/लिये, और ऽआत्मिक्डलनति,कोःअप्रा में;>अक्रप्रास 
कराने के लिये एकान्त, मौन, अदर्शन ब्रत किये जाते हैं 
` कि साधक कितने. काल तक अपने ऊपर संयम कर 
* सकता है और कौन-कौन सी इन्द्रियां या शरीर कितनी 
* देर तक उसके अधीन रंह सकता हैः- 

१. शरीर, २. चक्षु, ३ श्रोत्र, ४ प्राण, ५ अपान, ६ 
उदान, ७ समान, ८. व्यान, ६ वाक, १० जिह्वा, ११ मन, 
` १२ आत्मा, १३ ब्रह्म, १४ पृष्ठ, १५ हाथ, १६ पांव, १७ गुदा, 

१८ उपस्थेन्द्रिय, १६ स्मृति, 

. “अब इतने अंगों की आदत जन्म जन्मांतर और 
अनेक वर्षो से लोक व्यवहार में पड़ी हुई है | वह संस्कार 
सबके साथ हैं, वे हर समय याद आवेंगे तंग करेंगे। 
धीरे-धीरे एक एक पर अधिकार करने के लिए कई 
वर्षों तक या कई जन्मों तक अभ्यास करना 
पड़ेगा। इसलिए साधक को घबराना न चाहिये। जब 
उसे लोक वृत्तियां व्रत में तंग करें, तब शरीर पर 
अधिकार जमाने के लिए आसन लगा कर स्थिर बैठे, 
नहीं तो वह अपना अभ्यास इधर-उधर हिलने का व्रत में 
भी याद करके हिलता रहेगा। इसके लिए धीरे-धीरे 
समय बढ़ाना चाहिये। आंखों को देखने की आदत है 
सदा खुली रहती है। इसे कितनी देर तक धीरे-धीरे बन्द 
'रख सकता है। श्रोत्र सुनने के अभ्यस्त हैं, निन्दा स्तुति, 
लोक व्यवहार की बातें सुनने से जुदा रखना चाहिए। 
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| सा सा का नमन 
: | इसी प्रकार खाना-पीना सूघना श्वास. लना -बॉलने में 
* कितनी रुकावट हो सकती है। मन का अधिकार (संयम) 
तो बहुत जन्म बाद होगा | जिस जिस इन्द्रिय का जितना 
जितना अभ्यास व्यवहार से परे रख कर हम कर सकते - 
हैं उतना ही होगा प्रारम्भिक अवस्था भी अवधियों के 
पश्चात्‌ पूरी होती है।. इसलिए शास्त्रकारों ने अच्छा 
साधन बतलाया है कि हम अपनी इन्द्रियों को व्यवहार में 
भलाई (उपकार) की ओर जुटाये रखें। बुरे काम और 
बुराई से बचाये रखें। इनके जन्म जन्मांतर ऐसा करने 
पर मन में शुभ संस्कार ही जमा होते रहेंगे। मनुष्य नेक 
धर्मात्मा बन जावेगा। फिर किसी जन्म में ज्ञान और 
अभ्यास से शुभ संस्कारों में “मम” भाव का त्याग हो 
जावेगा। यह अभ्यास वैराग्य उत्पन्न करेगा | फिर मनुष्य 
मुक्ति का अधिकारी हो जायेगा। इसीलिए यजुर्वेद के 
अध्याय १८ मन्त्र १६ में “आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो 'यज्ञेन 
कल्पतां चतुर्यज्ञेन कल्पतांश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां" इत्यादि 
में सब इन्द्रियों के लिए प्रार्थना है कि प्रभु मेरा प्राण, मेरा 
चक्षु, मेरा श्रोत्र इत्यादि यज्ञ के जीवन से सामर्थ हों। 
सबके लिए यज्ञ जुदा जुदा हैं। आयु का यज्ञ सेवा, प्राण 
का यज्ञ दूसरे का प्राण बचाना, चक्षु का यज्ञ सब प्राणी 
को मित्र दृष्टि से देखना, श्रोत्र का यज्ञ निन्दनीय शब्दों 
से हटकर प्रभु गीत सुनना, दीन दुःखियों,की आवाज "कोऽ 


सुनना, वाक (वाणी) का यज्ञ किसी से द्वेष, ईर्ष्या«को | ७. 
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२३२ सदाचार साधन | 
वि्योर?ङसपफन्य० भणहोमेणप्देमा०"उ्वरला्तथःभ्खहमशक्ति \ 

रखना, आत्मा का यज्ञ प्रभु समर्पित होना। इस प्रकार + 
' का अभ्यास धीरे-धीरे करने से मन निर्मल हो जाता है। ; 
- जब मन निर्मल होगा तब संसार के विषयों से और | 


संसार से वैराग्य होगा और फिर प्रभु पूजा में मन चित, १ 


संस्कार मन पर जमा हुए है। धीरे-धीरे उखड़ेंगे और || 
धुलेंगे। व्रत में मनुष्य को अपने आपका पता लग जाता | 
- है कि जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं और जो मैं अपने || 
को अच्छा समझता हूं मैं\'सचमुच कितना अच्छा हूं। |) 
इससे फिर मनुष्य का अंहकार मर जाता है। योग में || 
बहुत सी विधियां मन को संयम करने की है परन्तु मन्त्र || 
योग में शब्द को सुनने से वाणी, कान, मन एकाग्र हो || 
जाते हैं| आंख मुंदी हुई हो तो उसका मन जिह्ना के शब्द | 
में रहता है, यही गुर है इसे करके देखो | 


——— 
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पुर्प/गुरदेव,महाय% अभुआगिन, जप सहासन्न 
द्वारा लिखित पुस्तकों की सुची. 


गायत्री रहस्य 25-00 
दृष्टान्त मुक्तावली 15-00 
पृथिवी का स्वगं 10-00 
यौगिक तरंगे 5-00 
चमकते अगारे 4-00 
जीवन सुधार 6-00 
मनोबल. 6-00 
जीवन निर्माण 5-00 
जीवन यज्ञ 7-00. 
सौम्य सन्त की प्राथंनाएं 5-00 
ब्त अनुष्ठान प्रवचन 2-00 
पायत्री कुसुमाङजली 2-00 
बिखरे सुमन 5-00 
समाज सुधार 1-50 
साधना प्रचार 5-00 
अमृत के तीन घू'ट 2-00 
आदश जीवन 5-00 
उत्तम जीवन 1-50 
आत्म चरित्र 9-50 
पावन यज्ञ प्रसाद 2-00 


जीवन चरित्र चौथा भाग 3-00 
अध्यात्म सुधा भाग चार 18-00 


कमें भोग चक्र 15-00 
(विशेष शताब्दी पुस्तकें) 
प्रभु का स्वरूप 12-00 
धात्म कथा 


पहा० प्रभुआश्चित जी की 14-00 


ग्रजुएट प्रस, बजरंग भवन के पीछे देहल गी रो 
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गृहस्थ सुधार 24-00 
मन्त्र योग भाग 1 और 2 15-090 
मन्त्र योग भाय 3 और 4 12-59 
गृहस्थाश्रम प्रवेशिका 6-00. 
वर घर की खोज 6-00 
विचार विचित्र 4-00 
योग युक्ति 6-00 
सेवाधमं 6-00 


स्वप्न गुरु तथा देवों का शाप 4-00 


निराकार साकार पूजा 3-00 
एक अद्भुत किरण 1-50 
निगुण सगुण उपासना 3-50 
जीवन गाथा 5-00 , 
दुलंभ वस्तु 2-00 ~ 
भाग्यवान गृहस्थी 1-25 
संभलो 1-00 | 
हवन मन्त्र 3-00 
जीवन चरित्र पहला भाग 2-00 
डरो वह बड़ा जबरदस्त है 6-00 
रहस्य की बातें 10-00, 
योग देन 8-00 
सामवेद 50:00 
यजुरबेंद 60-00 
यज्ञ रहस्य 16-00 
सन्ध्या सोपाव . 14-00 


ड्ड रोहतक । फोन : 42673 
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